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होती है । ज्यादातर जुर्म घन के लिये द्वी किए जाते हैं। 
पर तो भी जो लोग इन ज्ु्मों फो फरते हैं और उनके लिये 
सज़ा भोगते हैं, उनके पास कभी ज्यादा धन देखने में नहीं 
आता। इसके विपरीत जो लोग बड़े-बड़े महटर्छों में रहते हैं 
ओर किसी प्रकार का 'क्ानूनी जुमम' नहीं करते, उनके पास 
इतनी सम्पत्ति रहती है छि वे यह भी नहीं समझ सकते कि 
उसका क्या करें। इसलिये सच्ची बात यह है कि जिन उपायों 
से ये बड़े लोग रुपया कमाते हैं, उनको उन्होंने क्रानून के 
मुताविक ठह्दरा दिया है और जिन उपायों से तुम जेल में रहने 
वाले ग़रीव लोग रुपया कमाते दो उनको क्वानून के खिलाफ़ ! 

मैं दावे के साथ कद्ट सकता हूँ कि मुझे! दुनिया को 
किसी जेल में से पाँच सो बुरे से घुरे मुजरिम और फिसी 
बड़े शहर की गन्दी गलियों में से निल॑ज्ज से निलेग्न पाँच 
सौ वेश्याएँ छाँट कर दे दो । और एक ऐसी जगद्द दे दो, 
जहाँ पर उत्त सबको रहने तथा खेती-बाड़ी के छिए काफ़ी 
ज़मीन दो। थोड़े ही समय षाद आप देखेंगे कि वे ही 
निकृष्टटस समझे जानेवाले लोग, उसी तरह के सभ्य और 
सब्जन बन जायेंगे, जैसे कि दुनिया के साधारण लोग होते हैं। 

इन सब बुराइयों के सुधार का केवल एक उपाय है। 
है। पर या तो संसार ने उसे कभी जाना ही नहीं, भौर 
यदि जाना भी तो उस पर अमर करने फी फोशिश नहीं 
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अन्तरोष्ट्रीय साहित्य कार्यालय 
इलाहाबाद 


मुद्धक-- 
चजरंगवली विशारद! 
श्रीसीतारास प्रेस, जालिपादेवी, काशी । 


भूमिका 


कुछ वर्षो से हमारे देश में जागृति की एक नई रूहर 
टत्पन्न हुई है। देश और समाज की अवस्था का निरीक्षण 
करनेवाले व्यक्ति समझने लगे हैं कि हमलोगों की सामा- 
जिक स्थिति कालचक्र के प्रभाव से श्रसामयिक, जराजीरण 
ओर दोषपूर्ण हो गई है और इसीलिये तरह-तरह के 
कए सहन करने तथा छझुधार फे लिये इतनी हाय-हाय 
करने पर भी कोई वास्तविक परिणाम दि्खिलाई नहीं 
पड़ता | यद्यपि छोग समझ गये हैं कि जात-पाँत का भेद्‌ 
निस्सार है, विवाह सम्बन्धी अनगिनती बन्धन कृत्रिम 
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हैं, अनिवार्य वैधव्य-प्रथा घोर निष्ठुरता की परिचायक हे, 
छुआछूत मूर्खतापू है, पर तो भी इन तमाम दोपों में 
फमी होती नज़र नहीं आती। देश की श्रधिकाश जन 
संख्या अब भी पुरानी हानिकारक रुढ़ियों पर चलना ही 
प्रशंसनीय समभती है। प्ऐेसी परिवर्तन विरोधी मनोद्गुत्ति 
के कारण देश की आधिक ओर राजनीतिक उन्नति के 
मार्ग में भी रोड़ा अबका हुआ है । ओर इसी कारण 
काँग्रेस के प्रबल सत्याग्रह आन्दोलन का भी परिणाम 
अधिकांश में नियाशाजनक देखने में आता है। छोग जोश 
और बढ़ावे में आकर खड़े तो हो जाते हैं, पर उनके पैरों 
में पड़ी प्राचीन रुढ़ियों तथा- विचारों की वेड़ियाँ उनको 
फिर शीघ्र ही बैठने को विवश करती हैं । 

इस दशा को देखकर अब कितने ही विचारशीलः 
व्यक्तियों का ध्यान खुधार के लिये अब तक किये जाने- 
वाले उपायों से हटकर दूसरी तरफ जाने लगा है ।. उनको 
अनुभव हुआ है कि जब तक हमारे समाज की दशा का 
जड़मूल से संशोधन न किया जायगा, जब तक इसमें 
खवेत्र फेली हुई हानिकारक .विषमता तथा छोटे-बड़े के 
हद दज तक पढ़े हुये भेद को न मिटाया जायगा, तव तक 
कोई आन्दोलन वास्तविक सफलता भाप्त न कर सकेगा । 
क्याँकि ऐसी विपमतापूर्ण समाज में एकता स्थापित हो 
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सकना असम्भव है और विना एकता के विरोधी शक्तियों 
का मुकाबिला कर सकना कठिन है । 

यही विचार-धाय उस सास्यवादी आन्दोलन को 
उचेजना देनेवाली है जिसकी चर्चा हम पिछले कई 
महीनों से पढ़ते और खुनते चले आते हैं. ओर जिसने 
देश के राजनीतिक वातावरण में एक अपूर्वे हलचल उत्पन्न 
कर दी है। अब नवयुवकों का विशेष रूप से यह मत 
होता जाता है कि पुराने तरीके बेकार हैं और जब तक हस 
समस्त जनता फे उत्थान तथा कपष्मोचन को ही अपना 
प्रधान तथा प्रत्यक्ष कार्यक्रम न वनायेंगे तव तक सद्वी 
उन्नति हमसे कोसों दूर रहेगी । जब तक साधारण जनता 
हृदय से यह अनुभव न करेगी कि आन्दोलन हमारे ही 
लिये किया जा रहा है और उससे जो ऊ्ास होगा वह हमीं 
को प्राप्त होगा तथ तक चह सच्चे मद से उद्योग नहीं 
कर सकती । जनता के हृदय भें ऐसा भाव उत्पन्न करने 
का एकमात्र आन्दोरन अथवा कार्यक्रम साम्यवाद का ही है। 

ऐसे अवसर पर साम्यवादी साहित्य का पचार स्वा- 
साविक और आवश्यकीय ही है। अभी तक देशी भाषाओं 
में इस विषय का खाहित्य चाममात्र को हैँ ओर वह 
जनता के हाथों में बहुत कम पहुँचा है। इसलिये हमारे 
यहाँ अधिकांश छोग सास्यवाद से अनजान हैं. और कुछ 
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श्रान्तिपूर्ण मतों को सच समझे हुए हैं। कितने दी छोग 
स्वार्थवश सास्यवाद्‌ फे विपय में असत्य प्रचार भी करते 
देखे जाते हैं। पेसी परिस्थिति में यह छोटी सी पुस्तक 
पाठकों को अवश्य ही उपयोगी प्रतीव होगी । इससे 
सास्यवाद के सिद्धान्तों का मोटे तौर पर शान हो सकेगा 
झऔर उससे प्राप्त हो सकनेवाले अनेक छोगों का भी पता 
चलेगा । इसमें जितने लेख दिये गये है वे विभिन्न समयों 
पर स्वतंत्र लेखों के रूप में प्रकाशित हो छुके हैं. उनमें से 
अधिकांश मद्दान साम्यवादी लेखकों की रचनाओं के आधार 
पर हैं और इस दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। 'नवयुवर्कों 
से अपील! रूस के प्रसिद्ध विद्वान 'प्रन्स क्रोपाटकिन की 
अत्यस्त भावपूर्ण रचना है। “अपराधी कौन है! अमरीका 
के सास्यवादी वकील क्लेलेयेंस डैरो के भाषण के आधार 
पर लिखा गया सर्वथा मौलिक विचारों से भय लेख हे। 
पालाव की कहानी! वर्तमान आर्थिक अव्यवस्था को 
समझानेवाला एक अनोखा रूपक है। हमको पूर्ण आशा 
है कि ये तमाम लेख पाठकों को रुचिकर दोने के साथ 
ही बर्वमान सामाजिक तथा आर्थिक पश्नों पर एक नवीन 
प्रकाश डालनेवाले सिद्ध होंगे | 


प्रयाग 
श्द्च्नर्‌ ०-२४ | सत्यभक्त 


विषय-सूची 

१--साम्यवाद का संक्तित परिचच... पृ०१ से ८ तक 
साम्यवाद सामाजिक और भार्थिक सिद्धान्त है--इसका 
उद्देशय मनुष्य-जीवन के लिये आवश्यक पदाथों पर समस्त 
समाज का अधिकार होना है--आजकल की वेकारी सास्यवाद 
से हो दूर हो सकती है--साम्यवादी-समाज में कोई दरिद्वी 
नहीं रह सकता--साम्यवाद अस्वाभाविक नहीं है--साम्य- 
वादी समाज में श्रम ( मेहनत ) ही सबसे अधिक महत््व 
पूर्ण माना जायगा--भाचीन और वर्तमान सामाजिक-पणा- 
लियों में श्रमजीवियों को नीच समझा गया है जानेवाले 
जमाने में श्रमजीवी इस अपमानपुर्ण स्थिति में नहीं रह सकते 

इस युग में तमाम स्त्री पुरुष श्रमजीवी होंगे । 
२--नवयुवकों से दो वातें-- पृ० & से ६९ तक 
युवर्कों के जीवन का उद्देश्य क्या होना 'चाहिए ९ 
हम डाक्टर बनकर जनता के कष्टठों को दूर नहीं कर सकते--- 
साधारण जनता को डाक्टरी सलाह की उतनी ज़रूरत नहीं 
जितनी की पौष्टिक सोजन भर स्वास्थ्यकर घरों की है--वैज्ञा- 
निर्को द्वारा मनुष्य जाति का वास्तविक कल्याण नहीं होता-- 
वतमान स्थिति में साधारण श्रेणी के लोग वैज्ञानिक आविष्कारों 
से कुछ लाभ नहीं उठा सकते--वकीरू संसार में से अन्याय 
को नहीं मिटा सकते, आजकल के कूनून ग़रीबों की ही गदन 
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काटनेवाले हैं--इस जमाने में जितने आविष्कार होते हैं 
उनसे धनवान लोग ही छाभ उठा सकते हैं--वर्तमान परि- 
स्थिति में शिक्षक अपना कतव्य-पाऊन नहीं कर सकते--+ 
स्कूलों में वही बातें पढ़ाई जा सकती हैं. जो पूँजीपतियों भौर 
शासकों के अनुकूछ हों--आजकल कछा का एक मात्र उद्देश्य 
श्रीमानों का मनोरंजन करना रह गया है-इस परिस्यिति 
में प्रत्येक घ्यक्ति के लिये दोही सा हैँ--या तो साधारण 
जनता की दुरदशा की तरफ़ से आँखें बन्द करके अपने लिये 
ऐश-आराम के साधन जुटाने की चेष्टा करे अथवा अपने स्वार्थ 
को भूलकर गरीबों के उद्धार में लय जाय-इस मार्ग में 
बद़ी-वढ़ी कठिनाइयाँ हैं--सहत्वाकांक्षी लोगों से ग़रीवों की 
भछाई नहीं हो सकती--कष्टअसित साधारण जनता की 
सेवा ही सर्वोत्कृषट आादर्श है--इस आादश को सिर करने 
का सार्ग साम्यवाद ही है--ग़रीबों जौर साधारण श्रेणी- 
वालों के लिये साम्यवादी होना अनिवाये है जब त्क वर्तमान 
सामाजिक-प्रणाली कृयम रहेगी, तब तक किसी स्त्री-पुरुष 
को सच्चा सुख नहीं मिल सकता-जनता की सम्मिलित 
शक्ति ही इस प्रणाली का अन्त कर सकती है | 
३--अपराधी कौन है? पृ० ६३ से &२ तक 
जुमे की सत्ता-क्या सज्जन होने से मनुप्य धनवान 
दो सकता है--संयोग या भाग्य की दुहाई निरर्थक है-- 
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मनुष्य अपनी परिस्थिति के अनुसार काम करता है--बढ़े 
भादमी भी दूसरों को छटते हैं--पुलिस जेल और अदालतों 
का असली उद्देय--दरिद्रता ही अपराधाँ का मूल कारण 
है--पारीवों को लाचार होकर जेक जाना पढ़ता है--अकाल 
के समय ज्यादा छोग जेल क्यों जाते हैं ?--जीवन-निर्वाह 
की सामग्री का मूल्य बढ़ने पर जेलों में केदियों की संख्या 
भी बढ़ती है--सेठ साहूकार किस तरकीब से छठते हैं-- 
कठोर दण्ड देने से अपराघ नहीं रुक सकते--अगर मनुष्यों 
को नेक रास्ते से खाने कमाने का सौका दिया जाय तो जेलों 
की ज़रूरत न होगी--ऑस्ट्रेलिया और अमरीका में प्राचीन- 
काल में कैदियों की बस्ती वसाने के उदाहरण--धनवानों की 
स्वारथपरता का नतीजा--धनी बनने की छारूसा एक बीमारी 
है--चर्तमान कानूनों का उद्देश्य ग़रीवों की रक्षा करना 
नहीं वरन्‌ मालदारों की हिफाजत करना है--अदालरततों में 
रुपया ख़्च करने से ही सफलता होती है गरीबों का वहाँ 
ठिकाना नहों--ज्यादातर हुमें धन के लिये ही किये जाते 
हैं-.-पूँजीपति ही सबसे बढ़े अपराधी. हैँ--उनके लोभ के 
कारण लाखों करोड़ों मनुष्यों के प्राण जाते हैं--अपराधों को 
मिटाने का एक मात्र उपाय साम्यवाद है । 
2--साम्यवाद का आधुनिक स्वरूप पु० 8३ से १०५ तक 
कम्यूनिज्म का सतलब-यह सिद्धान्त किसने निकाछा 
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--कम्यूनिस्टमेनोफेस्टो! क्या है तथा मिहनत पेशावार्लों का 
उदय--पूँजीवाद के दोष-मिहनत पेशा लोगों का कास्ये- 
क्रम--माकस के सिद्धान्तों को काय्य रूप में परिणित करने 
की कोशिशें- बोलशेविज्म का उद्देश--घोलशेविज्म और 
प्रजातन्‍्त्र--बोलशेविकों की कायप्रणाली 

४--वालाव फी फहानी-- पृ० १०६ से १५२ तक 

पूँजीपतियों का दो आाना का काम कराके एक जाना 

मज़दूरी देना--पूँजीपतियों के मूलधन की लगातार घुद्धि-- 
व्यापार-संकट का जन्म, व्यापार-संकट फे सम्बन्ध में पूँजीवादी 
अर्थशास्त्रकारों का आआंतिपूर्ण सत-घर्म प्रचारकों की 
वहकानेवाली वातें--ध्यक्तितत सम्पत्ति की रक्षा के लिये 
सेना की आवश्यकता--पँजीपतियों की फ़ीजूठ खर्ची-- 
साम्यवादियों का उपदेश--व्यापार-संकट को सदा के लिये 
मिटाने का उपाय । 

६--अभ्रमजावियों फो सन्देश पृ० १५३ से १४४ तक 

श्रमजीवी कौन है-श्रमजीवियों के अधिकार और 

चर्तमान दशा--ऐसा क्यों होता है--जर्मीदार किसान-- 
कारखानावाले और मज़दूर -- भन्‍्याय के कुछ और नमूने-+ 
सिकन्दर और डाकू का किस्सा-दूसरे देशों की कधा--इस 
दशा से कैसे छूटा जाय । 

७--$छ आवश्यकीय भ्श्नों फे उत्तर पृष्ठ ११६ से १७७ तक 


साम्यवाद का बन्देजञ् 
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साम्ववाद एक सामाजिक और आर्थिक सिद्धान्त है, 
जिसका आधार ऐतिहासिक क्रम-विकास है। यह एक 
विज्ञान है, जिसका सम्बन्ध मलुष्य-जीवन से है। इसका 
उद्देश्य है मनुष्य-समाज की शीघ्रतापूर्वक उन्नति करना और 
दुनिया को वर्तमान समय की अपेक्षा अधिक सुखकर 
वनाना । कुछ स्वार्थी या वेसमक लोग बतलाते हैं कि 
साम्यवाद का अर्थ छूट-मार, उपद्रव और मनुष्य के सद्गुयों 
का साश है। यह बात बिलकुल ग़छूत है। साम्यवाद्‌ में कोई 
ऐसी वात नहीं जिससे मनुष्य-ससाज को किसी प्रकार का 
भय या उसकी द्वानि हो । 


रे साग्यवाद का सन्देश 


साम्यवाद का उद्देश्य यह है कि उन तमाम 'ो्ज़ों पर, जो 
कि स्व-साधारण के जीवन के लिए आवश्यक हैं, समाज का 
अधिकार रहे। इसका 'अथ यह नहीं कि हमारे व्यक्तिगत 
इस्तेमाल फी चीज़ों पर भी समाज का अधिकार रहेगा। 
साम्यवाद यह कभी नहीं कहता कि मेरे कपड़ों, घड़ी, चश्मा, 
मेज, कुरसी, भोजन के बरतन आदि पर भी समाज का या 
पथ्चायत का अधिकार हो जायगा। क्योंकि इन चीज़ों का 
इस्तेमाल में व्यक्तिगत रूप से करता हूँ; और इन पर मेरा 
अधिकार रहने से दूसरे किसी पुरुष यासत्री को तकलीफ़ 
नहीं होती । पर अगर में किसी ज़मीन के हिस्से को या खान, 
रेलवे, फारखाने आदि को अपनी सम्पत्ति बतछाऊँ, उन पर 
अधिकार क़ायम करूँ तो साम्यवाद उसका विरोध करता है । 
क्योंकि इन चीज़ों का इस्तेमाल में व्यक्तिगत रूप से नहीं 
कर सकता--सिफ़ अपने शरीर द्वारा मेहनत करके में 
ज़मीन, खान, रेल या फारखाने से कोई काय सिद्ध नहीं कर 
सकता। विना दूसरे वहुत से छोगों की सद्दायता के न ज़मीन 
न रेल चलाई जा सकती है, न खान और कारखाने में माल 
तैयार किया जा सकता है। ये सथ कारवार, व्यापार, खेती 
आदि आजकल के ज़माने में सब लोगों के सहयोग से ही 
चछ सकते हैं, और सबको अपनी जीवन-रक्ता के लिए 
उनकी आवश्यकता है। इसलिए साम्यवाद उन पर किसी 
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खाख आदमी का अधिकार रहना संजूर नहीं फरता। 
आजकल लाखों आदमी जो कारखानों, खार्नों, खेतों 
चग़रः में काम कर सकते हैं, इन चीज़ों के मालिकों की 
इच्छा न होने से वेकार फिरते हैं। एक होशियार कपड़े 
घुननेवाला उच समय तक कपड़ा तैयार नहीं कर सकता जब 
तक कि कारखाने का मालिक उसे नौकर न रक्खे। चाहे उसी 
कपड़े के अभाव से उस घुननेवाले के स्री और बच्चे ठण्ड 
से मरते हों; और चाहे उसके दूसरे भाई को किसी सद्दायक 
के अभाव से अपनी ताक़त से वाहर काम करना पढ़ता हो, 
पर उसे किसी कारखाने फे मालिक की सर्जी न होने के 
कारण लाचार होकर वेकार बैठे रहना पढ़ता है । 
साम्यवाद कहता है कि ज़मीन, रेल, खानों, कारखानों 
घर तमाम समाज या देश का अधिकार रहना चाहिए। 
उत्तका इन्तजाम किसी एक आदमी के नफ़े की निगाह से न 
दोना चाहिए, वरन्‌ सब लोगों के फायदे के वास्ते किया जाना 
चाहिए | साम्यवाद कहता है कि जब पैदावार ओर बंटवारे 
के साधनों पर स्-साधारण का अधिकार रहेगा तो सब 
लोगों को काम करने का सौक्ता मिलेगा, पर किसी को शक्ति 
से बाहर काम न फरना पड़ेगा । सब लोगों को कुछ-न-कुछ 
समाज के लिए उपयोगी परिश्रम करना पड़ेगा और कोई 
आदमी जीवन-निवोह की आवश्यक वस्तुओं से वव्चित न 
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रहेगा । साम्यवाद कट्दता है कि सव-साधारण के काम में 
आनेवाली तमाम चीजों पर समाज का या पव्चायती 
अधिकार दो जाने से दरिद्रता दूर हो जायगी, बहुत से ऐसे 
दोष मिट जायँगे जो द्रिद्रता के कारण पैदा होते हैं, अज्ञानः 
ओर संयमद्दीनता जाती रहेगी, और बहुत सी सामाजिक 
बुराइयों और अपराधों का नाम भी नहीं रहेगा । 

कुछ छोग कहते हैं कि साम्यवाद असम्भव है, क्‍योंकि: 
संसार जैखा आजकल है, सदा से ऐसा ही चला आया है: 
ओर सदा ऐसा ही रहेगा । पर यह कथन बिल्कुल ग़लत है| 
न तो संसार की वर्तमान दशा पहले ज़माने के समान है और' 
न आगे चलकर वह आजजल के समान क्लायम रहेगी ।' 
जीवन का लक्षण द्वी परिवर्तन होना है, और परिवर्तन के- 
बिना जीवन सारहीन है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले एक ऐसा- 
जमाना थां, जब कि लोग जड्जलों में नड्गे फिरते थे, उस दशा 
से बदल कर अब छोग सभ्य बनकर बड़े-बड़े शहरों में रहसे- 
लगे हैं भोर उनके बड़े बड़े राष्ट्र वन गए हैं । सभ्यता का 
श्रोत यहाँ भी नहीं रुक सकता और मभनुष्य-जाति में वरावर 
परिवतेन होता जायगा। वह उन्नति करती जायगी और ऊँची 
'वढ़ती जायगी। जिस प्रकार पुराने ज़माने के राजाओं और. 
सरदारों की हुकूंमत बदलकर आजकल सेठ-साहूकारों की 
हुकूमत कायम हो गई है, इसी प्रकार आनेवाले ज़माने में 
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सेठ-साहूकारों की हुकूमत के स्थान में कारीगर और मज़- 
दूरों की अथीत्‌ साम्यवाद की हुकूमत कायम होगी | 

जब मलुष्य-समाज साम्यवाद के सिद्धान्त फे अनुसार 
संगठित हो जायगा तव श्रम (सव प्रकार की सेहनत-समजूरी) 
ही सबसे अधिक महत्व और सम्मान फी चीज़ सानी 
जायगी । यह संसार के इतिहास में एक बिलकुल नई बात 
होगी। प्राचीन काल के समाज का सद्भठन शारीरिक शक्ति 
के आधार पर किया गया था। उस समय युद्ध में लड़नेवाले 
क्षन्नी और बहादुर राजा लोग द्वी समाज में सबसे बड़े माने 
जाते थे। उस समय का राश्य ( शासन-सचा ) भी सेनिक 
सद्अठन फा एक अंग था। वर्तमान समाज का सद्भनठन 
घन के भाघार है। बड़े-बड़े सेठ-साहूकार और कारखाने 
के मालिक आजकल समाज के मुखिया माने जाते हैं | आज- 
कछ के राज्य या शासन-सत्ता का एकमात्र लक्ष्य जायदाद 
की रक्षा करना है। भविष्य काल फे समाज की रचना 
मानवीय श्रम के सुदृढ़ और विस्तृत आधार पर की जायगी | 
अ्रमजीवी या मज़दूर ही उस समाज में सबसे प्रधान समझे 
जायेंगे उस समय को सरकार या शासनन्सत्ता का उद्देश्य 
मनुष्यों के जीवन की रक्षा और उनके सुख को वृद्धि 
करना होगा । 

आजकल हम जब श्रमजीवी या मज़दूर का शब्द उच्चा- 
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रण करते हैं तो हमारा मतलब स्पष्ट रीति से समाज की एक 
खास भेणी से द्ोता है। पुराने ज़माने की सैनिकता-प्रधान 
समाजों में मज़दूर ( जिसके लिए प्राचीन भारतीय साहित्य 
में 'शूद्र! का शब्द प्रयोग किया गया दे ) सबसे नीची श्रेणी 
था जाति सममी जाती थी । क्षत्नी या सिपादी श्रमजीवियों 
को अपनी अपेक्षा वहुत द्वी तुच्छ सममते थे । जो किसांच 
जमीन को जोत-बोकर अन्न पैदा करता था, जिसे खाकर 
लड़नेवाले योद्धा और सरदार मूँलों पर ताब देते थे, उस 
किसान को सबसे नीचे दर्ज का समझा जाता था मिश्र, 
यूनान, रोम, 'वीन आदि प्राचीन साम्राज्यों में मजदूरों को 
फक्ेबल नीचे दर्ज का प्राणी द्वी नहीं समझा जाता था, वर 
उनको निरा शु्ञाम ही माना जाता था। खब चीज़ बनाने 
और पैदा करने का फाम गुलामों और ओरतों को करना पड़ता 
था। औरतों और मजदूरों की संसार में सव जगद्द सदा से 
इसी प्रकार दुर्दशा. होती आई है।ये लोग, जो कि संसार 
को आवश्यकताओं को पूरा करते थे और जिनके परिश्रस 
पर मनुष्य-जाति की उन्नति का आधार रहा है, समाज में 
सबसे बढ़कर अत्याचारों के शिकार और पराधीन द्वोकर रहे 
हैं। अब खमय ने पलटा खाया है और श्रमजीवी तथा ल््ियाँ 
अपने ऊपर द्ोनेवाले अत्याचारों को समभने लगे हैं ओर 
समान अधिकार तथा न्यायानुकूल व्यवद्ार के लिए भावाक 
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घुलन्द करने लगे हैं । 

श्रमजीवियों को इस जागृत का कारण था मैशोन, 
कारखाने, इज्जिन, विजली आदि का आविष्कार और इनके 
द्वारा बड़ी तादाद में माल तैयार करने का नया तरीका। 
इस्र व्यापारिक और आशिक क्रान्ति ने श्रमजीवियों और 
स्त्रियों में एक नई शक्ति पेदा कर दी, समाज में उनका महत्व 
बढ़ा दिया और उनकी स्वाघीनता का मार्ग खोल दिया । 
आजकल के धनसत्तावादी ( वनियाशाह्यी ) खमाज में श्रम- 
जीवियों पर उस भ्रकार के खुहमखुछा अत्याचार नहीं 
किये जाते, जैसे पुराने ज़माने के राजाओं और नवाबों के 
समय में हुआ करते थे। पर अब भी श्रसजीवयों को एूँजी- 
पतियों या धनिकों का दास बनकर ही रहना पड़ता है और 
सामाजिक दृष्टि से भी उनको घतवानों की अपेक्षा नोच 
सममा जाता है । आजकछ के ज़माने में एक छोटा पूजीपति 
भी जो कि व्याज भाड़े से रुपया कमाता है, अपने को उस 
झादमी से श्रेष्ठ सममता है, जो कि सज़दूरो या नौकरी का 
पेशा करता है । ये पूँजीपति अपनी जमीन जायदाद के 
प्रभाव से विद्या, शिक्षा; संस्कृति, आदि में भी दूखरे छोगों 
से आगे बढ़े होते हैं, उनको उन्नति के सब साधन प्राप्त द्वोते 
हैं; उन्तको तरक्क़ी करने का मोक्ता दूसरे लोगों को अपेत्ता 
बहुत ज्यादा मिलता है; और जीवन की सब उत्तम बस्तुएँ 
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उन्हीं के हिस्से में आती हैं, अमजीवी आजकल के ज़माने 
में यद्यपि गलाम या दास नहीं माने जाते, तो भी सनुष्य- 
समाज में अभो तक उन्तके साथ एक गैर आदमी के समान 
बताव किया जाता है। आजकल श्रमजीवी या मजदूर के 
शब्द से एक नीच श्रेणी या जाति का बोध द्वोता है, पर 
भविष्य के साम्यवादी समाज में श्रमजीवी या मज़दूर का 
शब्द ही नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय इस शब्द से समाज 
के किसी खास श्रेणी का बोध नहीं दहोगा। उस समय 
तमाम स््री-पुरुष श्रमजीवी होंगे। उस समय बीमारों, 
कमजोरों, बच्चों और बुड्डों के सिवा संसार के तमाम मलुष्य 
मेहनत करके जीवन की जरूरी चीजें पैदा करेंगे । 


नवयुवकों से दो बातें 


[ यह लेख योरोप के प्रसिद्ध विद्वान्‌ और साम्यवाद के 
श्रचारक प्रिन्स क्रोपाटकिन का लिखा है। यह लेख नवयुवर्कों को 
जीवन का सच्चा सार्ग दिखलाता है और उनके सामने एक ऐसा 
आदर्श उपस्थित करता है जिसपर अमल करने से मनुष्य-जीवन 
सार्थक हो सकता है ] 

आज मैं युवकों से कुछ बातें कददना चाहता हूँ। बूढ़े 
लोगों को--दर असल मेरा मतलब है. दिल और दिमाग के 
यूढ़ों से--इस लेख के पढ़ने की तकलीफ न उठानी 'चाहिये, 
क्योंकि इसके पढ़ने से सिफ़ उनकी आँखें थकेंगी और 
फ़ायदा कुछ भी न होगा । 
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मैं कल्पना करता हूँ कि तुम्दारी उम्र अठारद-बीस वर्ष 
की है, तुम अपने शिक्षाकाल या विद्यार्थी-जीवन को समाछ 
कर चुके हो और अब सांधारिक जीवन सें प्रवेश कर रहे 
हो। में यह भी माने लेता हूँ कि जिस अन्धविश्वास 
को तुम्दारे शिक्षकों ने तुम्दारे भोतर भरने को कोशिश की 
थी उसका तुम्दारे दिमाग़ पर कुछ भी अखर नहीं पढ़ा है । 
तुम नक-स्‍्वर्ग की बातों से नहीं डरते; और तुम मुल्लाओं 
तथा पुजारियों के थोथे उपदेशों को सुनने नहीं जाते । साथ 
दी तुम उन दिखावटो लोगों में से भी नहीं दो, जो गिरो 
हुई जातियों में प्रायः पैदा हुआ करते हैं। ऐसे छोग अपने 
चमक्कीले-भड़कीले कपड़ों और बन्दर की-सी शऋछ को 
मेले तमाशों में दिखाया करते हैं, और छोटी उमर से दी 
किसी भी तरह सुख भोगने को बेहद लालखा रखते हे । 
बलिक में तो यह मानता हूँ कि तुम एक सहृदय व्यक्ति द्वो* 
ओर इसी कारण में तुमसे बातें करता हूँ । 

में जानता हूँ कि तुम्दारे सन में भ्रायः एक खबाछ उठा 
करता है कि “हमें आगे चलकर क्या करना है ९? सचमुच 
कोई भी मनुष्य अपनी युवावस्था में यही सममता हे कि 
उसने बहुत समय त्तक समाज की सहायता द्वार जिख 
विद्या या कल्ला का अध्ययन किया है | उसका दद्देश्य यद्द 
नहीं है कि अपने ज्ञान को दूसरे लोगों को छटने तथा स्वार्थ 
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साधन का जरिया बनाया जाय । ऐसा व्यक्ति तो अवश्य 
ही महाभ्रष्ट है और दुर्गु्णों से भरा है, जो यह कल्पना- 
नहीं करता कि समय आने पर वह अपनी वुद्धिमता,. 
अपनी योग्यता और अपने ज्ञान को उन लोगों के अधिकार 
दिलाने में लगावेगा, जो क्लि आज दुदृशा और ज्ञान में 
फँसे पड़े हैं। 

मैं माने लेता हैँ कि तुम उन्हीं में से एक हो जिनकोः 
इस प्रकार के स्वप्त आया करते हैं ! कया वास्तव में ऐसा' 
नहीं है? अच्छा, तो अव हमको देखना चाहिये कि. 
अपने स्वप्न को सत्य बनाने के लिये तुमको क्‍या करना 
आवश्यक है | 

में यह नहीं जानता कि तुम कैसे घर में पेदा हुए दो 
सम्भव है, तुम किसी सम्पत्तिशाढी घर के हो और तुमसे- 
विज्ञान के अध्ययन का विचार किया हो; तुम डाक्टर 
बनना चाहते हो, अथवा बैरिस्टर, या लेखक, या वैज्ञानिक 
तुम्दारे सामने एक विशाल कायक्षेत्र सौजूद है; और तुमः 
विस्तीण ज्ञान और सुशिक्षित बुद्धि को लेकर कायक्षेत्र में 
प्रवेश कर रहे हो । अथवा इसके विपरीव तुम एक मेहनती 
कारीगर हो और तुमने स्कूल में विज्ञान की साधारण शिक्षा 
ही प्राप्त की है। खाथ ही तुमको इस बात का स्वयं अचुभदः 
प्राप्त करने का सौक़ा मिला है कि वतमान समय में श्रसर 
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जीवियों अथवा मज़दूरों को कैसी कठिन मिहनत करके 
आुल्वारा करना पड़ता है । 
डाक्टर 
अभी में पहली करपना पर विचार करता हूँ, इसके 
-बाद दूसरी पर करूँगा। इसलिये मैं यह माने लेता हूँ कि 
तुमको अच्छी वैज्ञानिक शिक्षा मिली दे । मान लो कि तुम 
डाक्टर बनना चाहते हो । 
कल फटे-पुराने कपड़े पहिने एक आदमी किसी रोगी 
.खत्री को देखने के लिये तुम्हें बुला ले जाता है। वद् तुमको 
ऐसे तंग गली-कूचों में से ले जाता है, जिनमें दो आदमियों 
का साथ-साथ 'चल सकना भी कठिन है। तुमको एक 
बद्यूदार मकान में टिमटिमाते दीपक की रोशनी में ऊपर 
“बढ़ना पड़ता है। | तुम दो, तीन, 'चार या पाँच गन्दे जीनों 
( सीढ़ियों ) को चढ़कर एक अंधेरी ठंडी कोठरी में पहुँ- 
चते हो और वहाँ पर रोगी स्ली को एक टूटी-सी प्वारपाई 
पर मैले चीथड़ों से ढका हुआ पाते हो पीले रंग के, मेले- 
कुचैले बच्चे पतले कपड़ों के भीतर ठण्ड से काँपते हुए आँखें 
'फाडू-फाडकर देख रहे हैं। स्ली का पति उम्र भर किसी 
कारखाने में बारह-तेरहं घंटे रोज काम करता रहा। अब 
चह्द तीन महीने से बेकार बैठा है; नौकरी छूट जाना उसके 
(लिये कोई नई बात नहीं है, प्राय, हर साल या समय-समय 
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पर ऐसी घटना हुआ दी करती है। पर पहले -जब चह्‌ 
धैकार रहता था तो उसकी ज्री कुछ मेहनत-मजूरी कर 
लेती थीं--शायद वह तुम्दारे ही घर पर चौका बर्तन करती 
रही हो--और पाँच-सात रुपया मद्दीने कमा लेती थी । 
पर अब वह भी दो महीने से बीमार है और समस्त परि-' 
वार दुबंशा के भीषण पंजे में फँसा हुआ है। 

डाक्टर साहब, आपने यह तो आने के साथ द्वी समझक- 
लिया कि इस ख्री की सारी बीमारी सिफ शारीरिक दुवजता, 
पोष्टिक भोजन का अभाव और स्वच्छ हवा की कमी की 
है। आप इसके डिये क्या नुसखा तजबीज् करेंगे ? क्या, 
प्रतिदिन एक सेर दूध ९ शहर के बाहर स्वस्थ्यकर स्थान: 
में घूमना-फिरना १ अच्छे हवादार कमरे में सोना १ कैसी 
विडम्बना है | अगर उसकी इतनी सामथ होती तो ये उपाय 
बिना आपकी सलाद के बहुत पहिले कर लिये गये होते । , 

अगर तुममें कुछ सहृदयता का भाव है। अगर तुम 
खुलकर बातचीत करते हो, और यदि तुम्दारे चेहरे से 
ईमानदारी ठपकती है, तो उन लोगों से तुमको वहुत-्सी 
बातें माछ्ूम दो सकती' हैं। वे तुमको बतलावेंगे. कि: बगछ- 
की कोठरी में जो औरत इस घुरी वरद से खाँस .रदी हे 
कि उसे सुनकर तुम्दारा दिल फटा जाता है, वद कपड़े साक- 
करनेवाली एक ग़रीब स्री है। नीचे की संज़िल में रहने- 
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वाले सब बच्चे बुखार से पीड़ित हैं। सबसे नीचे की 
'भंजिल में रहनेवाली धोबिन इस जाड़े के अन्त तक ज़िन्दा 
नहीं धचेगी । ओर बराल के मकान में रहनेवाले लोगों .की 
दशा इससे भो चुरी है। 

इन सब बीमार लोगों से तुम कया कहोगे १ क्या उनके 
लिये पौष्टिक भोजन, आव-हवा की तबदीली, दलका परिश्रस 
करना तजबीज्ञ करोगे ९ तुम चाहोगे अवश्य कि तुम ऐसा 
कर सको, पर तुम कहने का साहस नहीं कर सकते, 'और 
तुम दुःखी हृदय से देव को फोखते हुए वापस चले आते हो । 

दूसरे दिन जब कि अभी तक तुम उस नरक-कुण्ड में 
शहनेवालों के भाग्य पर विचार कर रहे दो, तुम्दारा साथी 
सुमको बतलाता है कि कल एक दरवान उसको चघुलाने 
आया था और बह साथ में गाड़ी भी लाया था। वह उसे 
सुन्दर महल में रहनेवाली एक श्रीमतीजी के देखने को 
ले गया । उस रमणी फो रात में नींद न आने की बीमारी 
है। उसने अपना तमास जीवन बनाव-शद्भार दावतों, तमाशों, 
अपने बेवकूफ पति के साथ दाँत-किलकिल करने में बिताया 
है। तुम्हारे मित्र ने उसके लिये तजबीज किया-यथा 
सम्भव ऋृत्रिस आदतों का त्याग करना, सादा भोजन करना, 
स्वच्छ हवा में टहलना, शान्त स्वभाव रखना और अपने 
कमरे के भीतर हलकी कसरत करना । 


स्नवयुवर्कों से दो बातें न 


एक इसलिये मर रही है कि उसे तमाम उम्र न कभी 
काफ़ी खाना मिछा, न काफ़ी आरास। दूसरो इसलिये तक- 
जीफ़ पा रही है कि उसे अपने जीवन में आज तक यही 
एम नहीं हुआ कि मेहनत करना किसे कद्दते हैं ! 

( अगर तुम उन निर्वल चरित्र के व्यक्तियों में से हो, 
अपने को हर तरह की परिस्थिति के अनुकूल बना लेते हैं 
जो अत्यन्त वीभत्स दृश्य को देखकर भी एक शोकसूचक 
निवास तथा शरबत के एक गिलास से चित्त को शान्त कर 
लेते हैं, तो घोरे-धीरे तुमको इन परस्पर विरोधी दृश्यों को 
देखने की आदत हो जायगी, तुम्हारे भीतर पशु-भाव का 
उदय होने लगेगा, तुम्दारा एकमात्र उदेश्य सुख-छोछ॒प लोगों 
के बीच में रहना वन जायगा, जिससे तुमको कभी दुददशा- 
अस्त लोगों के बीच में जाने का काम ही न पढ़े । पर अगर 
तुम “आदमी” हो; भगर तुम अपने मनोभार्वों को कार्यरूप 
में परिणत करने की इच्छा-शक्ति रखते हो ; अगर पशु-भाव 
ने तुम्दारे विवेक को नष्ट-भ्रष्ट नहीं कर दिया है, तो एक दिन 
सुम अपने मन में यह कह्दते हुए घर लौटोगे--नहीं, यह 
अन्याय है, यह अधिक समय तक क्रायम नहीं रहना 
चाहिये । केवल रोगों का इलाज करने से काम नहीं चलेगा 
उनके पैदा होने के कारणों को द्वी रोकना चाहिये। अगर 
मनुष्यों को भोजन-बस्त्र की सुविधा हो जाय ओर वे शिक्षित 
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हो जायें तो रोगियों की संख्या भाधी ही रह जाय और 
आधी वीमारियाँ भी लुप्त दो जायें चिकित्सा-शास्र चूल्हे में 
जाय | स्वच्छ हवा, पौष्टिक भोजन और साधारण परि- 
अ्रम-यें दी सबसे पहली बाते हैं । इनके बिना डाक्टरी की 
सब बातें चालवाज़ो और धोखेघ्राजी के सिवा कुछ नहीं है । 

बस, जिस दिन यह वात तुम्दारी अक्कल में आ जायगी, 
उसी दिन तुम साम्यवाद को समझ जाभोगे। फिर तुम _ 
इसको पूरी तरद से जानना चाहोगे, और अगर तुम परोप- 
फार के सिद्धान्त के महत्व को कुछ भी सममते दो, अगर 
तुम एक स्वाभाविक दार्शनिक की भाँति प्रमाणों के साथ 
सामाजिक प्रश्नों पर विचार करोगे, तो अन्त में एक दिन 
तुमको खाम्यवादियों के दल में मिल जाना दोगा, और 
तुम सामाजिक क्रान्ति के लिये हमारी ही तरह उद्योग 
करने छगोगे । 


बह 


चेज्ञानिक 


पर शायद तुम कहो कि मुझकों ऐसे व्यावहारिक धन्धे 
से कोई सस्वन्ध नहों। में खगोल-विद्या, प्राणि-शात्ष, या - 
रखायन-शात्र में ठछगकर विज्ञान को उन्नति करूँगा । ऐसे 
काम का फल सदा अच्छा नहीं निकलेगा, भले ही यद्द 
हमको न मिलकर आनेवाली सनन्‍्तान को मिले। 


नवयुवकों से दो बातें १७ 


सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिये कि विज्ञान 
की उन्नति करने से तुम्दारा उद्देश्य क्या है? क्यायह 
उद्देय केवल आनन्द--उत्कृष्ट आनन्द-प्राप्त करना है, 
जो कि प्रकृति के अध्ययन से और अपनी मानसिक शक्तियों 
को किसी काम सें लगाकर विऋसित करने से मिलता है ९ 
उस दशा में मैं तुमसे पूछेंगा कि जो दाशेनिक अपना जीवन 
आनन्द के खाथ व्यतीत करने के लिये विज्ञान का अध्ययन 
करता है, उसमें ओर एक शराबी में जो शराब के नशे से 
थोड़ी देर के लिये दिल की खुशी हासिल करता है, क्‍या 
फर्क है ? इसमें सन्देह नहीं कि दाशेतिक ने अपने आनन्द 
का विषय अधिक घबुद्धिमानी से चुना है, क्‍योंकि उससे 
शराब की अपेक्षा बहुत गहरा और चहुत स्थायी आनन्द 
मिलता है, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं ! दोनों ही व्यक्ति 
स्वार्थ पर निगाह रखते हैं और दोनों का उद्देश्य एक ही है, 
यानी व्यक्तिगत सुख प्राप्त करना । 

पर नहीं, तुम कह्दोगे कि में अपने स्वार्थ के लिये यहद्द 
काम नहीं करता | परन्‌ में विज्ञान की उन्नति के लिये, 
मनुष्य-जाति के छवित के लिये यह काम करता हूँ, मेरे 
धअन्वेषण का यही लक्ष्य रहेगा। 

यह भी एक बड़ा मज़ेदार श्रम है! हममें से जिस 


किसी ने पहले-पहल जब विज्ञान का काय आरम्भ किया 
र्‌ 
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था, तो अवश्य ही एक बार इसका सह्दारा लिया था। पहले 
हम भी ऐसा दी कद्दा करते थे। 

पर यदि दर-अखसल तुम मनुष्य-जाति का विचार करते 
हो भौर तुम्हारा उद्देश्य महुष्य-ःसमाज का हित साधन 
फरना है, तो तुम्दारे सामने एक विकट प्रश्न पैदा होता है। 
तुम्दारे भीतर आलोचना करने फा भाव कैसा भी कम क्‍यों 
न हो, तो भी तुम तुरन्त जान सकते हो कि आजकल दसमारे 
समाज में विज्ञान सुखोपभोग का एक साधन मात्र बन गया 
है, जिससे थोड़े से लोग अपने जीवन फो अधिक सुखी 
बनाते हैं, पर मनुष्य समाज का अधिकांश भाग उस तक 
पहुँच भी नहीं सकता । 

सौ साल से ज्यादा समय व्यतीत हो गया, जब कि 
विज्ञान ने विश्वत्रह्माणएड की उत्पत्ति का निशचचयात्मक रूप 
से निणय कर दिया था| पर कितने लोगों ने उन सिद्धान्तों 
का अध्ययन किया है, या उस सम्बन्ध में कुछ वेक्ञानिक 
ओर आलोचनात्मक ज्ञान रखते हैं ९ ऐसे लोगों की संख्या 
शायद कुछ हज़ार द्ोगी। पर करोड़ों मनुष्य तो अभी तक 
टुराभपद् और अन्धविश्वासों में दी फँसे हें और इस कारण 
हमेशा धार्मिक ठगगों के द्वारा छटे जाते हैं, उनको देखते 
हुए ज्ञानी लोगों की संख्या दाल में नमक के भी बराबर 
नहीं है । 
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अगर हम इससे और आगे बढ़कर देखें तो हमको 
विचार करना चाहिये कि विज्ञान ने शारीरिक और घरित्र 
सम्बन्धी ज्ञान को फेलाने के लिये क्या किया है १ विज्ञान 
हमको बतलाता है कि अपने शरीरों का स्वास्थ्य क्लायस _ 
रखने के लिये हमको किस तरह रहना चाहिये; और किस 
तरह देश में बसनेवाली असंख्य जनता को अच्छी दशा 
में रखा जा सकता है। पर क्या इन दोनों बातों में किया 
गया अपार परिश्रम केवल किताबों के भीतर बंद रहकर. 
वेकार नहीं पड़ा है ? इसका कारण क्‍या है ? कारण यह 
है कि आजकल थोड़े से वैभवशाली व्यक्ति द्दी विज्ञान से 
लाभ उठा सकते हैं। सामाजिक असमानता के कारण 
झाजकल मनुष्य-जाति दो भागों में बेंटी है--एक मजदूरी 
करनेवाले गुलाम और दुसरे घन-सम्पत्ति के स्वामी 
पूँजीपति। इस भेद के कारण विवेकयुक्त जीवन व्यतीत 
करने की सब शिक्षाएँ सो में से नव्बे मनुष्यों के लिये एक 
दिल दुखानेवाले मज़ाक के सिवाय और कुछ अर्थ 
नहीं रखती । | 

में तुमको और भी बहुत से उदाहरण बतछा खकता हूँ, 
पर बात को ज़्यादा बढ़ाना ठीक नहीं । भगर तुम अपनी 
तंग कोठरी से, जिसको खिड़कियों पर धूल जमी हुई है, 
और जिसमें रखी हुई पुस्तकों की आलमारियों पर सूर्य का 
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प्रकाश भी मंहीं पड़ता, बाहर निकलकर चारों तरफ़ आँख' 
खोलकर देखोगे तो तुमको क्दम-क़्दम पर नये प्रमाण मिलेंगे, 
जिनसे इस सत का ससथेन होगा । । 
इस समय हमको विज्ञान-सम्बन्धी ज्ञान और आवि- 
पकारों की वृद्धि करने की बिलकुल जरूरत नहीं है। सबसे 
जरूरी बात यह है कि जो ज्ञान अभी तक प्राप्त दो चुका' 
है, उसको फेलाया जाय, उसको दर रोज के जीवन में काम 
में लाया जाय, और उसे सर्वेत्ाधारण तक पहुँचाया 
जाय | हमको ऐसा बन्दोवस्त करना चाहिए कि मलुष्य 
मात्र विज्ञान के सत्य सिद्धान्तों को जान सकें ओर काम 
में ला सकें। इस प्रकार विज्ञान एक शौकिया चीज न' 
रहेगा, वरन्‌ मनुष्य के जीवन का आधार बच जायगा । 
यही न्यायालुकूल बात दे इन्साफ़ का यद्दी तकाजा है ।' 
इसके सिवाय विज्ञान के द्वित की दृष्टि से भी यह्द 
आवश्यक है । विज्ञान की असली उन्नति तभी होती है, जब 
कि जनसमूद उसके सिद्धान्तों का स्वागत करने को तैयार 
हो । यन्त्र-द्वारा उष्णता की उत्पत्ति का सिद्धान्त अठारदर्वी 
शताब्दी में स्थिर हो चुका था पर अस्सी वर्ष तक वह 
किताबों में ही वन्द्‌ पड़ा रह, और वह तभी काम आ सका 
जब कि जलता में भौतिकशाञ्र का काफ़ी ज्ञान फ़रैल गया । 
डापिन ने प्राणियों के विकास का जो सिद्धान्त साल्ूझ 
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किया, वह तीन पुश्त के बाद विद्वानों द्वारा स्वीकार किया 
गया, और वह भी तब, .जब कि उनपर सार्वजनिक मत 
का दबाव पड़ा। कवि और चित्रकार की तरह दार्शनिक 
के अस्तित्व का भाधार भी वह समाज है, जिसमें वह रहता 
है ओर अपने उपदेशों का प्रचार करता है। 

पर जब इस प्रकार के विचार तुम्हारे भीतर भर जायेंगे, 
तो तुम समझ जाओगे कि सबसे अधिक महत्व की बात 
वर्तमान स्थिति में जड़मूल से परिवर्तन करना है। क्योंकि 
इस स्थिति के कारण थोड़े से दाशनिकों के भीतर वैज्ञानिक 
सिद्धान्त दूँख-हँस कर भर दिये जाते हैं और बाकी लोग 
उसी दशा में पढ़े रहते हैं, जिसमें वे हज़ार-पॉँच-सौ वर्ष 
पहले थे ! अथौत्‌ बे गुलामों या निर्जीव मशीनों की भाँति 
बने रहते हैं, और सत्य सिद्धान्तों के समझ सकते में अस- 
मथ रहते हैं । जिस दिन तुम इस महान, गस्भीर उदारता- 
यूर्ण और वैज्ञानिक सचाई को पूरी तरह से समझ जाशागे 
उसी दिन से तुमको खाली विज्ञान में कुछ मज़ा न आयेगा। 
तुम उन उपायों को जानने के लिये उद्योग करने लगोगे, 
जिनसे ऐसा परिवर्तन हो सके अगर तुम इस जाँच को उसी 
निष्पक्षतता के साथ करोगे, जिसको सहायता से अब तक 
वैज्ञानिक भन्वेषणों को करते रहे दो, तो तुम अवश्य दी 
साम्यवाद के पक्त को स्वीकार कर लोगे | तुम दिखावटी 
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ओऔर अमपूर्ण तकाँ को त्यागकर साम्यवादियों के साथी 
बन जाओगे । तब उन थोड़े से लोगों के ढिये आनन्द फे 
साधन जुटाने का उद्योग फरना व्यर्थ समझकर, जिनके 
पास अब भी ऐसे साधनों का बहुत बड़ा दिस्खा मौजद है, 
तुम अपने ज्ञान और शक्ति को अत्याचार-पीढ़ितों की सेवा 
में लगाओगे । 

यह विश्वास रखो कि जब कतंव्य-पालन का भाव पैदाः 
हो जायगा और तुम्हारे विचारों और कार्य्यों में सच्ची एकता 
क़ायम्न हो जायगी, तो तुमको अपने भीतर ऐसी शक्तियाँ 
मातम होने लगेंगी, जिनका तुमको पदले स्वष्त में भी पता 
न था ।.अन्त में एक दिन ऐसा भी आयेगा--और वह भो 
शीघ्र हो--उस समय तक हसारे वर्तमान शिक्षक भले ही 
जीवित न रहें--जब कि वह परिवर्तन जिसके लिये तुमः 
उद्योग कर रहे दो, उत्पन्न हो जायगा । उस समय साधारण 
जनता भी विज्ञान सम्बन्धी कार्यों में सहायता करने लगेगी। 
करोड़ों मजदूर भी संसार की ज्ञानवद्धि के लिये परिश्रम 
करंगे | इसके फल से विज्ञान ओर कलाकौशछ की इतसी' 
शीघ्रता से उन्नति होने लगेगी, जिसके मुकाबले में वर्तमान 
समय की सन्दगति बच्चों के खेल के समान जान पड़ेगी । 
तव तुस्‍्हें विज्ञान का मज़ा मालूम होगा, क्‍योंकि उस समय 
इस आनन्द का उपभोग तुम अकेले ही न करोगे, बटिक 
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तुम्दारे साथ साधारण जनता भी करेगी । 


वकील ः 
मान छो, तुमने क़ानून की परीक्षा पास की है और 
वकालत का पेशा आरम्भ करनेवाले हो । सम्भवतः तुमको 
अपने भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में अ्रमपूर्ण धारणाएँ 
होंगी । मैं मानता हूँ कि तुम एक श्रेष्ठ विचारवाले व्यक्ति 
हो और परोपकार का मद्टत्व भी अच्छी तरदद सममते दो ! 
शायद तुम सोचते होगे कि--/मैं जीवन भर सब प्रकार 
के श्रन्याय का लगातार और बलपूवंक विरोध करता रहूँगा, 
अपनी समस्त योग्यता को क़ानून की विजय के लिये खच 
करूँगा और जनता के सामने सर्वोच्च न्याय का आदरशे 
उपस्थित करूँगा--क्या कोई पेशा इससे श्रेष्ठ हो सकता है ९१? 
इस प्रकार तुम अपने और अपने पसन्द किये हुए पेशे के 
भीतर विश्वास रखते हुए जीवननषेत्र में ्रवेश करते हो । 
बहुत अच्छा, हम अदालती रिपोर्टों के पन्‍ते पल्ठकर 
इस बात की जाँच करते हैं कि चास्तविक दशा क्या है ९ 
अदालत के सामने एक सालदार जमींदार आता है, 
और वह मोंपड़ी में रहनेवाले किसान को छगान न दे 
सकते के कारण ज़मीन से वेदखल कराना चाहता है। 
कानूनी निगाह से सुक्दमे में किसी श्रकार की उलमान नहीं, 
क्योंकि जब ग्ररीव किसान लगान नहीं चुका सकता, तो 
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उसे जमीन पर से क़ब्जा छोड़ देना चाहिये। पर अगर 
हम इस मामले में असली घटनाओं की जाँच करते हैं, तो 
कुछ और ही पता . चलता है। जरमींदार अपनी आमदनी 
को ऐश आराम के कार्मो में खुले हाथों वरबाद करता रहा 
है, और किसान को उम्र भर हर रोज़ सझत काम करना 
पड़ा है | ज़मींदार ने अपनी ज्र्मीदारी फी उन्नति के लिये 
किसी तरह की कोशिश नहीं की, तो भी पचास वर्ष के 
भीतर उसकी ज़सीन का दाम पहले से तिगुना हो गया है । 
ज़मीन का दाम बढ़ने का कारण है एक नई रेलवे लाइन 
फा बनना, या किसी घड़ी सड़क का पास होकर निकल 
जाना, या दल-दलं को सुखाकर सूखी जमीन बना लेना, 
या ऊसर ज़मीन को खेती के लायक बनाना, इत्यादि । पर 
जिस किसान ने अधिकांश में यह सब उन्नति की, उसे 
इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, वह बरबाद हो गया, बौद्दरों 
फे फन्‍्दे में फैंसकर गले तक के में डूब गया, और अब 
उसमें ज़मीन का लगान अदा करने की भी सामर्थ नहीं 
रही | क्वानून सदा जायदादवाले के पत्त में रहता है, उसका 
अर्थ स्पष्ट है और उसके अनुसार ज्रमींदार न्याय पर है । 
पर तुम्हारा न्याय का भाव अभी कानूनी किस्सों से कुण्ठित 
नहीं हो गया है इसलिये तुम इस मामले में क्या करोगे ९ 
क्या तुम सान लोगे कि किसान को धक्के देकर निकाल दिया 
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जाय? क्योंकि क़ानून की यहीं मंशा है। अथवा तुम इस 
बात पर ज़ोर दोगे कि ज़मींदार को ज़मीन की तमाम बढ़ी 
हुई आमदनी किसान को वापस कर देनी चाहिये, क्योंकि 
वह्द उसी की मेहनत का फल है। यही न्याय का निणय है । 
तुम कौन-सा पक्ष स्व्रीकार करोग्रे ? क़ानून के अनुकूल 
घर न्याय के विरुद्ध; या न्याय के अनुकूल और क़ानून 
के विरुद्ध ९ 

धअथवा जब किसी कारखाने के मालिक के खिलाफ़ 
सजदूरों ने विना नोटिस दिये हड़ताल कर दी हो, तब तुम 
फिसका पक्त लोगे ९ क्या तुम क़ानून का पक्त लोगे ? इसका 
अथ द्वोगा ऐसे मालिक का पक्त लेता, जिसने किसी हलचल 
के मौके से, फ्रायदा उठाकर बेहद नफ़ा लिया है ? अथवा 
तुम क़ानून के खिलाफ़ चलकर मज़दूरों का पक्त लोगे, 
जिसको कभी थाठ या बारह आने रोज़ाना से जुयादा 
मजदूरी नहीं दी गई, भौर जिनके स्री-बच्चे उत्की आँखों 
के सामने ही भूखों मर चुके हैं ९ क्या तुम उस जालसाजी 
से भरे कानून का पक्त प्रहण करोगे जो कि, 'इक़तरारनामे 
( प्रतिज्ञा ) की स्वाधीनता' का समथन् करता है ? अथवा 
सुम सच्चे न्याय का समर्थन करोगे १ उसके अनुसार तो 
जो इक्तरारतामा एक खब भरे पेटवाले और एक . ऐसे 
आदमी के वीच में हुआ हो, जिसे केवल प्राण-रक्षा के 
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लिये कुछ भी मजदूरी करने को आवश्यकता है, अथवा 
जो ताक़तवर और कमज़ोर के बीच में हुआ दो जो इक़॒रार- 
नामा ही नहीं समझा जा सकता | ' 
एक और मुक्तदमा देखो । किसी बढ़े शहर में एक 
आदमी बाजार में फिर रहा है। वह किसी दुकान से दो' 
सेर अन्न चुराकर भागता है। पकड़े जाने पर जब उससे 
पूछा गया तो माकूम हुआ कि वह एक अच्छा कारीगर 
है, जो बिना नौकरी के फिर रहा है, और उसे तथा उसके 
घाल-बच्चों को चार दिन से एक टुकड़ा भी खाने को नहीं' 
मिला ! दुकानदार से अनुरोध किया जाता है कि वह अप- 
राधी पर दया करके उसे छोड़ दे, पर वह इन्साफ़ कौ 
दुद्ाई देता है। वह मुक्तदमा दायर करता है ओर उस शख्छ 
को छः महीने की जेल द्वो जाती है। क्योंकि क्वानून लिखने- 
वाले अन्धे ऐसा द्वी कह गये हैं! क्या तुम्दारी अन्तरात्मा 
में समाज के प्रति विद्रोह का भाव पेदा नहीं होता, जब कि: 
तुम दर रोज इस प्रकार के फेसले होते देखते हो 
कया तुम इस आदमी के ख़िलाफ़ कानून कारवाई 
“करना उचित बतलाओगे, जिसका पालन-पोषण दूषित रीति 
के हुआ है, जिसे बचपन से द्वी खोटे काम करने की आदतः 
डाली गई है, जिसने अपनी तमाम उमर में सहानुभूति का 
एक शब्द भी नहीं सुना, और अन्त में जिसने कुल जम/ 
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एक रुपये के लाडच से अपने पड़ोसी की हत्या कर डाली ९ 
क्या तुम कह्ोगे कि उसको फांसी दे दी जाय, अथवा 
इससे भी घढ़कर, घीस वर्ष के लिये केद कर दी जाय हैं 
क्योंकि तुम अच्छी तरंद जानते दो कि वह अपराधी होने 
के बजाय एक पागल आदमी है, और हर द्वालत में 'उनके 
कसूर के लिये हमारा तमाम समाज दोषी है। 

क्या तुम यह दावा करोगे कि ये कपड़ा बुननेवाले 
सज़दूर, जिन्‍्दोंने घोर निराशा के वश होकर मिल में आग 
लगा दी, कैदखाने में डाल दिये जायें १ अथवा यह शख्छ, 
जिसने एक छत्रधारी-दृत्यारे पर गोली चला दी, जन्म-कैद 
की सजा पाबे १ अथवा इन वागियों को, जिन्होंने मोरचे के 
ऊपर स्वाधीनता का मंडा खड़ा किया, गोली से सार दिया 
जाय ? नहीं, एक हजार वार नहीं ! 

अगर तुम उन वातों को ढुदरराने के बजाय, जो तुमको' 
स्कूलों और कालेजों में पढ़ाई गई हैं, अपनी अक्कलल से कास 
लोगे; अगर तुम कानून की जाँच-पड़ताल करोगे, और उत्त 
निर्थक किस्सों को अलग फ्रेंक दोगे, जो कि क्रानून की 
असलियत को ढँकने के लिये बनाये गये हैं, तो: तुमको 
मालूम हो जायगा कि कानून की असलियत यही है कि, 
बलवानों के अधिकार का समर्थन किया जाय । यह क़ानून 
उत्त सब अत्याचारों को पविन्न वतलाता है जिनका वर्णनः 
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-सनुष्य-जाति के प्राचीन और रक्त-प्छावित इतिहास में पाया 
जाता है। जब तुम इस रहस्य को समझ जाशोगे, तो 
“छुमको क़ानून के प्रति बड़ी घुणा हो जायगी | तुम समझ 
जाओगे कि पुस्तकों में लिखे क़ानून फा सेवक बने रहने से 
'घुमको हर रोज अपनी अन्तरात्मा के क़ानून का विरोध 
“करना पड़ता है | पर इस प्रकार की दुविधा-जनक परिस्थिति 
सदा कायम नहीं रह सकती । अन्त में या तो तुम अपनी 
-अन्तरात्मा को चुप करके पूरे धूत और मकार बन जाभोगे, 
अथवा तुस॒ परस्परा की लकीर पर चलना छोड़ दोगे, 
और तमाम आधिक तथा राजनैतिक अन्यायों का पूरी तरह 
“से नाश करने के लिये हम लोगों के साथ मिलकर काम 
"फरने छगोगे। 
पर तब तुम एक साम्यवादी कहे जाओगे और तुम्दारी 
“गणना क्रान्तिकारियों में होगी। 
इञ्ञीनियर | 
तुम एक नवयुवक इखजीनियर हो और वैज्ञानिक आवि- 
“धकार्रो का उपयोग व्यापार, और कारीगरी में करके मजदूरों 
की दशा सुधारने का स्वप्न देख रहे हो। वास्तव में अभी 
हुम्हें बहुत बार धोखे खाना पड़ेगा | पर वह दिन दूर नहीं, 
“जब तुम्हारा यह भ्रम दूर हो जायगा | तुम अपनी तरुण- 
पुद्धि और शक्ति को लगाकर एक नई रेलवे की योजना 
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तैयार करते हो, जो बड़े ऊँये स्थानों का चकर लगाकर, 
भारी पहाड़ों के हृदय को छेद्कर, दो अलग-अछग देशों 
को शामिल कर देती है, जिनको प्रकृति ने भिन्न बना रखा 
था| पर जब काम शुरू द्वोता है, तो तुम देखोगे कि मजदूरों" 
के दल के दल अंधेरी सुरक्ञों के भीतर भूख-प्यास तथा' 
बीमारी से मर रहे हैं। वाकी मज़दूर थोड़े से पैसे और: 
ज्ञय की बीमारी की वीज लेकर घर लौट रहे हैं। तुच्छ 
छालच के कारण एक-एक गज रेलवे लाइन मनुष्यों को 
बलि देकर बनाई जाती है। अन्त में जब लाइन तैयार हो' 
जाती है, तो तुम देखते हो कि तुम्हारी यह रेलवे लाइन 
दूसरे देश पर हमला करने के लिये तोपें और सेनाएँ भेजने 
के काम में लाई जा रही है ! 

दूसरा उदाहरण देखो । तुम अपनी त्तरुण अवस्था को” 
एक ऐसा आविष्कार करने में लगाते हो, जिससे साल” 
सहज में बनाया जा सके | बहुत कोशिशों के वाद, बहुत 
रातों को' जाग-जागकर, अन्त सें तुम अपने आविष्कार में 
सफल दोते हो। तुम उसको व्यवहार में लाते हो और 
उसका नतीजा तुम्हारे अनुमान से कहीं बढ़ंकर निकलता 
है । दूस-बीस हजार प्राणी नौकरी से - अलग कर दिये जाते 
हैं, केवल थोड़े से बच्चों को नौकर रखा जाता है औरं उनको 
हालत भी निर्जीव मशीनों को सी बना दी जातो है। दो* 
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चार या दूसन्‍न्बीस मालदार कारखानेवाले करोड़ों रुपया 
शबैदा कर लेते . हैं और राजसी ठाट से भोग-विलास करने 
लगते हैं । क्‍या यही तुम्हारा लक्ष्य था-- 

इसी प्रकार जब तुम आजकल की अन्य यंत्र-विद्या 
सम्बन्धी उन्नति पर विचार करोगे तो तुमको साूम दोगा 
कि सीने की मशीन के आविष्कार से सिलाई का काम 
करनेवाडी ग़रीब औरतों का ज़रा भी लाभ नहीं हुआ | 
नई तरह की छेद करने की मशीन बच जाने पर भी खान 
का काम करनेवाले मज़दूर फो गठिया की बीमारी के 
कारण मरता पढ़ता है.। अगर तुम सामाजिक मामलों पर 
बैछे ही स्वाधीन भाव से विचार करोगे, जिससे यंत्र-विद्या 
सम्बन्धी जाँच पड़ताल करते हो, तो तुम 'अवश्य इस 
पनिर्णेय पर पहुँचोगे कि जब तक दुनियाँ में निजी जायदाद 
ओर सज़दूरी की प्रथा क्रायम है; तब तक हर एक नया 
आविष्कार मज़दूरों का भला करने को अपेक्षा उनकी 
शुलामी को द्वी मजबूत करता है । उसके कल से श्रमजीवियों 
की स्थिति और भी नीच वन जाती है और व्यापार-संकट 
घार-वार आने लगता है । उसके द्वारा केवल वे ही आदमी 
फ़ायदा उठाते हैं, जिनको इस समय भी सब तरह के बड़े- 
से-घढ़े सुख प्राप्त हैं । 

जब तुम एक बार इस नतीजे पर पहुँच गये, तब तुम 
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क्‍या करोगे ९ या तो तुम मूठी दलीलों से अपनी अन्तरात्मा 
को चुप फरने लगोगे और अन्त में एक दिन अपनी युवा- 
अस्था के खच्चे विचारों को सदा के लिये विदा करके केवल 
अपने लिये ऐश-आराम के साधन प्राप्त करने की कोशिश 
करने लगोगे । तब तुम ग़रीबों को छटकर खानेवालों के 
दल में मिल जाओगे । पर यदि तुम्दारे भीवर सहृदूयता का 
साव है, तो तुम अपने मन में कहोगे--“नहीं, यह समय 
आविष्कार करने का नहीं है। पहले पैदावार तथा सम्पति 
के वर्तमान अधिकार करने को बदलने का उद्योग करना 
चाहिये। जब निजी जायदाद के नियम का अन्त हो जायगा, 
सभी यंत्र-विद्या की उन्नति होने से मनुष्य मात्र फ्रायदा उठा 
सकेंगे। और तभी ये असंख्यों मजदूर; जो आजकल केवल 
मशीनों के पुरजों के समान बने हुए हैं, विचारशील प्राणी 
घन सकेंगे। उस समय वे अध्ययन द्वारा विकसित तथा 
शारीरिक परिश्रम द्वारा तीम्र बनी हुई अपनी बुद्धि का 
उपयोग कला-कोशल की उन्नति में करेंगे । इससे पचास 
चर्ष के भीतर कला-कौशल की इतनी आमश्रये-जनक 
तरक़्की हो सकेगी जिसकी इस ससय हम कल्पना भी नहीं 
ऋर सकते । 

शिक्षक ु 

अब रहे स्कूल-मास्टर, सो उनसे में क्‍या कहूँ में उस 
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स्कूल-मास्टर, से कुछ नहीं कद्दना चाहता जो अपने पेशे को 
पैगार की तरद समझता है। इसके विपरीत में उस स्कूल- 
माघ्टर से घात करना चाहता हूँ, जो कि आमोद-प्रिय छोटे- 
छोटे बच्चों के दुल के बीच में बैठ उनकी विनोद-पूर्ण 
निगाहों और आलनन्द॒दायक हँसी से प्रसन्न होता है जो 
कि उन छोटे बच्चों के दिसागों में सनुष्यत्व के उन आदर्शो" 
फा बीज बोना चाहता है, जिनका वह अपनों युवावस्या में 
विचार किया करता था | 

प्रायः मैं तुमको रंजीदा देखता हैँ और में जानता हूँ कि 
तुम्हारी चिन्ता का कारण क्या है ? इसी दिन तुम्दारे एक 
प्यारे विद्यार्थी ने जो यद्यपि भाषा में बहुत होशियार नहीं 
है पर जिसका हृदय बड़ा विशात्र है-मद्वाराणा प्रताप की 
कद्दानी को बढ़े जोश के साथ पढ़कर सुनाया । जब उसने 
नीचे लिखी पंक्तियों को पद्ा तो उसकी आँखें चमक रही 
थीं और ऐसा मालूम होता था कि वह उसी दम तसास 
अत्याचारियों का नामो-निशान मिटा देना चाहता है । 

“सारू वाजे बजे कहूँ घोंसा घदराद्दी । 

उद्हिं पताका शत्रु हृदय लखि-लखि थह्राहीं ॥ 

हैं ये कितने नीच कद्दा इनको वल भारी । 

सिंह जगे कहें स्वान ठद्दरि्े समर मारी ॥”7 

: पर जब वही विद्यार्थी घर लीटकर गया, तो उसके 
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माता-पिता ले, उसके चाचा ने, कस्बे के बड़े सेठ या पुलिस 
के थानेदार को सलाम न करने के लिये उसे बहुत डाँठा . 
फटकारा। उन्होंने उसको दुनियाँदारी, अधिकारियों की 
इज्जत, अपने से ऊँचे दर्जे के लोगों से विनय के सम्बन्ध 
में बड़ा लम्बा लेक्चर सुनाया, अन्त में उसने महाराणा 
प्रताप को जीवनी को उठाकर अलग रख दिया और 
सांसारिक उन्नति के उपाय नामक पुस्तक को पढ़ना 
शुरू किया । 
अभी कल ही तुमसे किसी ने कहा है कि तुम्दारे सच 
होनहार विद्यार्थी उलदे रास्ते पर चल रहे हैं। उत्तमें से एक 
सिवाय अफ़सर बनसे का स्वप्न देखने के और कुछ नहीं 
करता | दूसरा किसी बढ़े आदमी का ऋकृपापात्र बनकर 
गरीबों को छटता है। तुमने इन लोगों से न जाने कैसी- 
कैसी आशाएँ की थीं। अब अपने आदर्शो और दुनियाँ 
को असलियत के अन्तर को देखकर तुम चिन्ता में पढ़े 
हुए हो । | 
ठुम कुछ समय तक चिन्ता करते रहते हो। पर में 
सममता हूँ कि साल-दो-साल घाद ऐसा समय आयेगा, 
जव कि वार-वार निराश होकर अन्त में तुम अपने आदर्श 
प्रन्थों को आलमारी में वन्‍्द्‌ कर दोगे । तुम कहने लगोगे 
कि मद्दाराया प्रताप आदसो तो बढ़ा स्वासिमात्री और 
डे 
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देशभक्त था, पर साथ ही कुछ सनकी भी था। तुम विचार 
करने लगोगे कि कविता विश्राम के समय में बहुत अच्छी 
चीज है, खासकर उस हाछत में, जब कि एक आदमी दिन 
भर लड़कों को पैराशिक पलचराशिक का हिसाव सममाते- 
सममाते थक गया हो। पर तो भी कवि लोग फलपना के 
राष्य में विचरण फरते हैं, और उनके विचारों से जीवन- 
निर्वाह्द में कुछ मदद नहीं मिल सकती, और न इन्सपेक्टर 
भाफ़ स्कूल्स फे दौरे के समय उनसे कुछ लाभ दो सकता है। 

आथवा इसके विरुद्ध यह होगा कि तुम्दारे युवावस्था के 
स्ूप्स बड़ी उम्र दो जाने पर दृढ़ विश्वास के रूप में परि- 
णत्त दो जायेंगे । तुम चाहोगे कि मनुष्य मात्र को, चाहे 
वे स्कूल में पढ़ते हों या नहीं, विस्तृत और मनुष्योचित 
शिक्षा दी जाय । पर यह देखकर कि ऐसा हो सकना 
घर्तसान स्थिति में असम्भव है, तुम वर्तमान सामाजिक 
संगठन फी जड़ पर ही कुठाराघात करने छगोगे । तब तुम 
शिक्षा-विभाग द्वारा नौकरी से अलग कर दिये जाभोगे, 
तुमको स्कूल छोड़कर हम छोगों के बीच में आना पड़ेगा, 
ओर हमारे ही साथ काम करना पढड़ेगा। तुम दूसरे लोगों 
का, जो उम्र तुमसे ज्यादा होने पर भी योग्यता में तुमसे 
कम हैं, सममाओगे कि ज्ञान कैसी मनोहर वस्तु है, मनुष्य- 
समाज को कैसा होना चाहिये भ्थवा वह फेसा, बन सकता 
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है। तुम साम्यवादियों के साथ मिलकर वर्तमान सामाजिक 
प्रधा को जड़-मूल से बदलने के लिये उद्योग करने लगोगे, 
और ऐसा प्रयत्त करोगे, जिंससे संसार के लिए सच्चो 
एकता, सच्चा आतृभाव और अनन्त समय तक कायम 
रहनेवाली स्वाघीनता प्राप्त की जा सके । 
ु कला-विशारद्‌ 

अन्त में मैं तरुण कलाविशारद, मूर्तिकार, चित्रकार, 
फवि, संगीतज्ञ आदि से पूछता हूँ कि कया तुम नहीं देखते 
दो कि जो प्रन्बलित अग्नि तुम्हारे पूवजों के दिलों में 
उत्तेजना फूँका करती थी, वह आजकल के लोगों में नहीं 
पाई जाती और कला के ज्षेत्र में साधारण और विशेषता- 
दीन कृतियों की ही बहुतायत देखने में आती है ९ 

पर इसके सिवा और हो भी क्‍या सकता है ? प्राचीन 
काल की घटनाओं को फिर से अवलोकन करने से, या 
नवीन प्रकृति के दृश्या का निरीक्षण करने से जो मानसिक 
प्रसन्नता प्राप्त दोती है, उसी से प्रेरित होकर मध्यकालीन 
युग के प्रसिद्ध चित्रों और मतयों की रचना की गई थी। 
पर ये खाधन इस समय मौजूद नहीं हैं। साथ द्वी किसी 
क्रान्तिकारी आदर्श के सामने न होने से कला में जीवन भी 
नहीं पाया जाता । इन कारणों से हमारी कला का उद्देश्य 
सिर्फ नक़ल करना रद गया है। दम बढ़ी मेंहनत करके 
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पत्तों पर पड़ी ओस की दूँदों का चित्र खींचते हैं, गाय के 
पैर की जैसी की तैसी नकल तैयार करते हैं अथवा गन्दे 
नालों को दम घुटाने वाली गंदगी का, या किसो ऊँचे दर्जे 
की वेश्या के विलासभवन का गद्य या पद में बारीकी के 
साथ वर्णन करते हैं । 

तुम पूछोगे कि--यदि ऐसा है तो क्‍या किया जा 
सकता है ?? मेरा जवाब यह है कि तुम अपने भीतर जो 
प्रब्शलित अग्नि बतलाते दो, अगर वह घुआँ फेलाने वाली 
घुंधली बत्ती के सिवाय और कुछ नहीं है, तो तुम उसी 
तरद्द फाम करते रहो, जैसे भब तक करते रहे हो। उस 
दशा में तुम्हारी कछा का शीघ्र द्वी पतन होने लगेगा, और 
वह व्यापारियों की दुकानों को सजाने का, या थर्डकास 
नाटक-धरों के लिये नाटक तैयार करने का, या बच्चों का 
जी बहलानेवाली कहानियाँ लिखने का साधन-मात्र बन 
जायगी। अब भी तुममें से अधिकांश लोग उसी रास्ते पर 
चल रहे हैं और तेज़ी के साथ आगे बढ़ते जाते हैं । 

पर यदि तुमको मलुष्य-जाति के प्रति सद्दानुभूति है, 
तुम्हारी हृदयतंत्री उनके दुःख-सुख के साथ बजती है, अगर 
एक सच्चे कवि की भाँति तुम जीवन-संगीत को सुनते हो तो 
तुमको ओर ही रास्ते पर चलना पड़ेगा। उस दशा में इस शो क- 
समुद्र का. अवलोकन करते हुए, जिसकी ऊँची लहर तुम्हारे 
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चारों ओर उठ रही हैं, इन असंज्यों लोगों को सूख की 
ज्वाला से अपने सासने मरते देखकर, इन खानों में भरे 
हुए लोगों के शवों को देखकर, इन मोचों पर पड़ी हुई 
छिन्न-मिन्न मनुष्य-देहों के ढेरों को देखकर, इन निवासितों 
फो देखकर, जो टम्बी-लम्बी कवारों में निर्मन देशों और 
कालेपानी में अपने शरीरों को गलाने के लिये जा रहे हैं, 
इस निराशाजनक युद्ध को देखते हुए जिसमें द्वारनेवालों 
का कष्टजनित चीत्कार और जोवनेवालों की घूमघाम स्पष्ट 
सुनाई दे रद्दी है, तुम दरगिज्ञ उदासीन नहीं वने रह सकते ! 
तुम अवश्य आगे आओगे और अत्याचार पीड़ितों का पक्त 
प्रहण करोगे, क्योंकि तुम जानते दो कि “सत््मू! पशिवम! 
सुन्द्रम्‌'उन्‍्दीं छोगों के पक्त में है, जो कि प्रकाश, मनुष्यता 
ओर न्याय के लिये संग्राम करते हैं । 
हमें क्या करना चाहिए ? 

अन्त में तुम सुमसे फह्दोगे--“बस्र, चुप रहो ! यह 
केसी आफत है ! अगर विज्ञान के सिद्धान्तों का अनुशीलन 
करना अपना शौक पूरा करना है, अगर डाक्टरी लोगों को 
घोखा देना है, अगर कानूनी-पेशे का अथ अन्याय फेलाना 
है, अगर यन्त्र-सस्वन्धी आविष्कार केवल छोगों को छटने 
के साधन हैं, अगर स्कूल सच्ची व्यावहारिक शिक्ता के 
अभाव के कारण बन्द कर देने लायक हैं, अगर कला कोई 
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क्राँतिकारी आदश न होने के कारण पतन को ्राप्त दोती 
है--तो अव तुम्हीं बतलाओ कि में भाखिर क्‍या करूँ ९”? 

भजी, बहुत॒ काम करने के लिये पढ़ा है । एक चित्ता- 
कर्षक काम, एक ऐसा काम जिसमें तुम्हारा आचरण 
स्वथा तुम्दारी अन्तरात्मा के अनुकूल रहेगा, एक ऐसा 
घ्येय जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और अत्यन्त शक्तिशाली आत्मा के 
भीतर भी उत्साह भर सकता है! अब में बतलाता हूँ कि 
वह काम कौन-सा है ९ 

तुम्दारे लिये सिफ्र दो द्वी रास्ते खुले हैँ।या तो तुम 
हमेशा के लिये अपनी अन्तरात्मा की, अपने विवेक की 
पुकार को, धोखे में डालते रद्दोगे, और अन्त में एक दिन 
कह दोगे--“जब तक में सब तरह से आनन्द कर रहा 
हूँ, और जब तक जनता ऐसी सूखे है कि वह मेरे रास्ते में 
बाधा नहीं डालती, तथ तक मनुष्य-जाति को घूरहे में जाने 
दो ।”यदि ऐसा न हुआ, तो तुम साम्यवादियों में मिछ॒ जाओगे, 
ओर उनके साथ वर्तमान समाज का जड़मूल से परिवर्तन 
करनेके लिये प्रयत्त करने लगोगे। अब तक हमने जो विशले- 
पण (ज़ाँच-पड़ताल) किया है, उससे हम इसी निर्णय पर 
पहुँचते हैं । दर एक बुद्धिमान व्यक्ति, जो अपने चारों ओर 
की दशा को निष्पक्ष भाव से निरीक्षण करेगा, और जो 
पुरानी शिक्षा से पैदा होनेवाली अमपूर्ण युक्तियों और मित्रों 


नवयुवर्कों से दो बातें झै९ 


को स्वाथमयी सम्मतियों पर ध्यान न देगा, वह अवश्य ही 
इसी युक्तिसद्गव नतीजे पर पहुँचेगा | 

जब हम एक बार इस नतीजे पर जा पहुँचे, तो यह 
प्रश्न उठता है कि “अब क्या करना उचित है २”? 

इसका उत्तर.वहुत सहज है। उस संगति और परि- 
स्थिति से अलग हो जाओ, जिसमें तुम रहते हो, और 
जिसमें आमतौर पर मिहनत करनेवाले किखान और 
सजदूरों को जानवर' के नाम से पुकारा जाता है। तुम 
साधारण आदमियों के वीच में रहने लगो, और तुम्हारा 
प्रश्न अपने-आप हल हो जायगा । 

श्रमजीवी आन्दोलन 
: तुम देखोंगे कि इंगलैण्ड, फ्रांस, जमनी, 'अमेरिका 

आदि सभी छोटे बड़े देशों में दो अलग-भलग दल मौजूद 
है उनमें से एक ऐसे लोगों का है जो सब तरह से आराम में 
हैं और दूसरा जुल्म सदनेवालों का है। इस कारण इन 
तमाम देशों के सजूदूरों में एक जोरदार आन्दोलन 
पैदा हो रहा है । इस आन्दोछन का उद्देश्य सम्पत्ति- 
शाली दल को चलाई हुई गुलामी को सदा - के लिये 
नष्ट कर देना और न्याय तथा समानता के आधार 
पर एक नई समाज की नींव रखता है । अब जन- 
समूह का काम केवछ अपनो शिकायतों के कह. देने से 
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नहीं चल सकता। पुराने जमाने के निरंकुश राजाओं के 
नीचे दबे हुए किसान जिन व्यथापूर्ण गीतों को गाकर अपने 
दिल को समम्ाया करते थे, अब उनके द्वारा लोगों का 
असंतोष दूर नहीं दो सकता | अब लोग अपने परिश्रम का 
पूरा मूल्य सममते हुए काम करते हैं, यद्यपि उनके अधि- 
कार के रास्ते में एक नहीं, अनेकों बाधाएँ मौजूद हैं । 
वे सदा इसी वात पर शौर किया करते हैं कि फिस उपाय 
द्वारा चत्तमान दशा में ऐसा परिवर्तन हो सकता है. जिससे 
दुनियाँ में खय का जीवन सुखमय हो जाय। क्योंकि 
वर्तमान दशा में तो तीन चौथाई मनुष्य जाति का 
जीवन शाप ग्रस्त अथवा दैवी कोप से पीढ़ित के समान 
हो रह्य है। आजकल के लोग समाजन्शासत्र को कठिन 
समस्याओं पर विचार करते हैं और अपने निर्मल स्वाभा- 
विक ज्ञान, अपने निरीक्षण, और अपने दुःखमय अनुभव 
से उनको हछ फरनले का प्रयत्न करते हैं। अपने ही समान 
टुदशामस्त अपने दूसरे साथियों का सहयोग प्राप्त करने के 
लिये वे अपना दल बनाते हैं और अपना संगठन करने फी 
कोशिश करते हैं । वे संस्थाएँ बनाते हैं, जिनका काम थोड़े 
से चन्दे द्वारा कठिनाई के खाथ चलता है । वे दुसरे देशों में 
रहनेवाले अपने हमपेशा भाइयों के साथ सममौता करते 
हैं, और इस प्रकार उस दिन को नज़दीक लाने में, 


नवयुवकों ले दो बातें ४१ 


जब कि विभिन्न राष्ट्रों में युद्धों का होना असम्भव द्वो 
जायगा, वे शोर मचानेवाले और मोखिक सहानुभूति प्रकट 
करनेवाले परोपकारी सुधारकों की अपेक्षा बहुत अधिक 
फाम कर दिखाते हैं । इस वात का पता रखने के लिये कि 
हमारे दूसरे भाई क्‍या कर रहे हैं, उतके साथ अपना 
परिचय बढ़ाने के लिये, अपने विचारों की वृद्धि और प्रचार 
के लिये, वे सज़दुरों के अखबार निकालते हैं, और उसके 
लिये उनको न जाने कितनी कोशिशें फरनी पड़ती हैं । 

यह कैसा कभी न रुकनेवाला संग्राम है! कितनी ही 
घार थक जाने, प्रतिज्ञा भ्रष्ट हो जाने, अत्याचार का. शिकार 
बन जाने के कारण कार्यकर्तोगण कार्यक्षेत्र से हृट जाते हैं 
ओऔर उनकी जगह नये कार्यकर्ताओं का प्रवन्ध करना पढ़ता 
है। कभी तोपों और बन्दूकी की गोले-गोलियों से नेताओं 
का खातमा हो जाता है और तमास संगठन नये सिरे से 
करना पड़ता है। कभी भीषण हत्याकाण्ड के फल से सारा 
काम ही चौपट हो जाता है और फिर नये ढंग से जान्दोलन 
शुरू किया जावा है। इन सब कारणों से काम को बार- 
बार प्रारम्भ करने में न जाने कितनी अपरिमित शक्ति व्यय 
होती रहती है । 

श्रमजीवियों के अखबार उन लोगों छवारा संचालित किये 
जाते हैं, जिन्होंने अपने को आद्वार और निद्रा से 'वंचित 
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करके थोड़ा बहुत ज्ञान जबदेस्ती प्राप्त कर लिया है। उनके 
आन्दोलन का आधार ग्रीब मजदूरों से पैसा-पैसा करके 
इकट्ठा किया हुआ घन है, जिसे वे जीवन की सबसे बड़ी 
आवश्यकताओं को त्याग कर और प्रायः सूखी रोट पर 
बसर करके बचाते हैं । इच सब कामों को करने के साथ- 
साथ-उनको सदा इस बात का भय वना रहददवा है कि जब 
कभी उनके मालिकों को इस बाव का पता लग जायगा कि 
उसका मज़दूर--उसका गशुलाम--खाम्यवादी हो गया हैं; 
उसी दिन से उनके कुट्ठम्ब को भूखों मरना पढ़ेंगा। 
ये वाते हैं, जो तुमको दिखलाई पढ़ेंगी, अगर तुम जन* 
समूह के भीतर जाओ। इस कभी खतम न दोनेवाले 
संग्राम में ग़रीव मज़दूर कठिनाइयों के बोक के नीचे पिसता 
हुआ इस प्रकार के उद्गार प्रकट करने लगता है :-- 
“कहाँ हैं वे नवयुवक, जो कि हमारे पैसे से शिक्षित बने 
थे ? जिनके लिये हमने, जब वे अध्ययन कर रहे थे, बस 
और भोजन पहुँचाया था ! जिनके लिये हसने अपनी कुकी 
हुई पीठ पर भारी बोक उठाकर ओर खाली पेट रह कर 
इस मकानों को, इन विद्यालयों को, इन अजायब-घरों को 
तैयार किया था ! जिनके लिये अपना खून सुखाकर इंच 
बढ़िया किताबों को छापा; जिनको हम पढ़ तक नहीं 
सकते | कहाँ हैं वे प्रोफेचर, जो कि मनुष्य-समाज के 


नवयुवर्को से दो बाते शक 


विज्ञान को जानने का दावा करते हैं, पर जिनकी निगाह में 
एक दुष्प्राप्य कीड़े का मूल्य मनुष्य से बढ़कर है! कहाँ हैं 
वे व्यक्ति, जो स्वाधीनता का प्रचार करते फिरते हैं; पर जो: 
कभी हमारे जैसे प्रति दिन पैरों के तले कुचले जानेवाले 
लोगों की सहायता को खड़े नहीं होते | ये लेखक, ये फवि, 
ये चित्रकार-सब ढोंगी हैं, ये वेसे तो आँखों में आँपू 
भरकर सर्वेसाधारण की दुदशा का वर्णन करते फिरते हैं 
पर इतने पर भी कभी हम लोगों के पास आकर हसारे 
काम में मदद नहीं करते !” 

इन शिक्षित कहलानेवालों में से कुछ लोग कायरता- 
पूरी उदासीनता का भाव रखकर सन्तोपपूर्वंक सुख भोगते 
रहते हैं, और शेष बहुसंस्यक लोग इन श्रमजीवियों को 
'हुछ्इवाज़' कददकर नफ़रत करते हैं, और अगर कभी वे 
उनके विशेष अधिकारों पर हमला करना चाहें, तो उन्पर 
मपटने को सदा तैयार रहते हैं 

महत्वाकांक्षी नेता 

यह सच है कि समय-संमय पर कोई नवयुवक सामने 
आता है, जो कि फ़ौजी वाजों और मोरचों का स्वप्न देखता 
है, और जो सनसनी फेलानेवाले दृश्यों और घटनाओं की 
तलाश में रहता है। पर जैसे द्वी वह देखता है. कि सोरचों 
की तरफ़ जानेवाली सड़क बहुत लम्बी है, और रास्ते में वह्द 
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जिन फूलों की आशा करता है, उनके साथ तेज काँ टे भी 
मिले हैं, उसी समय वह जनता के हित की तरफ से पीठ 
केर लेता है। बहुत करके ऐसे लोग महत्वाकांक्षी और 
आवारे आदमो होते हैं, जो कि अपनी पहली कोशिशों में 
असफल होकर जनसमूह की सहानुभूति प्राप्त करना चाहते 
हैं। पर अगर कभी जनसमूह उन सिद्धान्तों को अमल में 
लाने की कोशिश करता है, जिनका ये लोग स्वयं प्रचार 
करते हैं, तो ये उसके कट्टर विरोधी बन जाते हैं। और 
अगर कभी श्रमजीवी इनकी आज्ञा के बिना जागे बढ़ने 
को चेष्टा करें, तो ये नेता मद्दाशय शायद उनको तोपों का 
निशाना बनाने में भी संकोच न करें । 

इतना द्वी नहीं, कितने ही आदमी अपनी मूखता के- 
कारण जनसमूह का अपमान करते हैं, वड़ा अभिमान 
तथा ग़रूर दिखलाते हैं, और लोगों की वबदनामी करके 
अपनी कायरता का परिचय देते हैं। जनता के विकास के 
शक्तिशाली आन्दोलन में मध्यम श्रेणी के शिक्षित नवयुवक 
ऐसी ही सहायता? पहुँचाते हैं ! 

इस पर भी तुम पूछते हो कि 'हम क्‍या करें ९! क्‍या 
घुम नहीं देख सकते कि अभी सारा काम करने को पढ़ा 
है ९ जनसमूह ने जो महत्वपूर्ण काये उठाया है, वह 
इतना विशाल दे कि उसमें हज़ारों लाखों नवयुवकों को 


नवयुवर्कों से दो बातें छ्ष्प 


अपनी तरुणावस्था की समस्त शक्ति, अपनी बुद्धिमचा और 
अपनी योग्यता को काम में लगाकर सबंसाधारण की 
सद्दायता करने का चाहे जितना मौक्ना सिल्र सकता है| 
नया सार्य 

तो फिर क्या करें ? सुनो । 

अगर तुम विज्ञान के श्रेमी हो, अगर तुम साम्यवाद के 
सिद्धान्तों को अच्छी तरह अरहण कर चुके दो, अगर तुम 
क्रान्ति के असली अथ को समम चुके हो, जो कि इख समय 
भी हमारा दवोजा खटखटा रही है; तो क्या तुम्र इस बात 
को नहीं समम्त सकते कि विज्ञान को नये सिद्धान्तों के अनु- 
कूल वनाने के लिये उसकी हरएक शाखा का पुनः संस्कार 
किया जाना आवश्यक् है ? तुम्दारा कतंव्य है कि तुम इस 
क्षेत्र में इतनी बड़ी क्रान्ति उत्पन्न कर दो, जितनी पिछले सौ 
वर्षों की समस्त वैज्ञानिक उन्नति के द्वारा भी नहीं हुई है। 
क्या तुम-नहीं जानते कि आजकल के ऐतिहासिक ग्रन्थ 
नानी की कद्दानी की वरद हैं, और उनमें सिवाय बड़े-बड़े 
बादशाहों, बड़े-बड़े राजनीतिज्ञों और बढ़ी-बड़ी राजसभाशओं 
या पालामेन्टों के किस्पों के और कुछ भी नहीं है ? अब 
इतिहास भी नये सिरे से लिखा जाना चाहिये, जिसमें बत- 
लाया जाय कि मनुष्य जाति के विकास में साधारण जनता 
की क्या स्थिति रही । इसी प्रकार अर्थशाह्र, जो आजकल 
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नी 


मालदार लोगों के छूट. फे घन को पवित्र सिद्ध करने का 
साधन-मात्र बना हुआ है, फिर से तैयार किया जाना चाहिये। 
उसके मूल सिद्धान्तों भौर झसंख्य प्रयोगों का आधुनिक 
रीति से निशंय करना चादिये। इसी प्रकार मानव-शास्त्र, 
सामाज-शास्त्र, नीति-शास्त्र में पूरी तरह से परिवर्तेन करना 
चाहिए, और प्राकृतिक-विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में भी 
आधुनिक विचारों के अनुसार पूर्ण-सुधार किया जाना 
आवश्यक है । 

बहुत अच्छा, अब तुम कार्य आरम्भ करो! अपनो 
थोग्यता को महान उद्देश्य की पूर्ति में लगाओ। खासकर 
अपनी प्रखर तके-शक्ति से हमारे अन्ध-विश्वासों को दूर 
करने में, तथा अपनी संयोगात्मक योग्यता से हमारे उत्कृष्ट 
सद्ठन की नींव कायम करने में हमारी सद्दायता करो । 
इतना द्वी नहीं, हमको हमारे नित्य भ्रति के विवाद में निर्भे- 
यता की उस भावना से काम लेना सिखढाओ, जो कि 
वैज्ञानिक गवेषणा का मुख्य लक्षण है। ओर जिस प्रकार 
प्राचीनकाल के वैज्ञानिक अपने जीवन के उदारहण से दिखला 
गये हैं उसी प्रकार तुम भी हमको दिखलाओ कि मनुष्य 
किस तरह सत्य की रक्ता फे लिये अपने प्राण तक दे 
सकता है। 

अगर तुम डाक्टर हो ओर तुमने कठु अनुभव से साम्य- 
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वाद की सचाई को जान डिया है तो तुम्हारा कर्तव्य है कि 
निरन्तर हमको बतल्ाते रहो, कि अगर मलुध्यों के. रहन- 
सहन और मज़दूरी की वर्तमान दशा क्रायम रही, तो मनुष्य- 
समाज तेज़ी के साथ पतन की तरफ़ अग्रसर होता जायगा | 
तुम जनता को समम्काभो कि जघ तक मनुष्यों की उत्पत्ति 
और बृद्धि ऐसी परिस्थिति में होती रहेगी, जो कि स्वास्थ्य-रत्ता 
के वैज्ञानिक नियमों के सर्वथा प्रतिकूल है, तब तक्न.डाक्‍्टरों 
की सब दवाएँ - रोगों के मिटा सकते में असमर्थ रहेंगी। 
लोगों को विश्वास दिलाओ कि यद्दी रोगों का असली कारण 
है, और आवश्यकता है कि इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक 
दिया जाय ! साथ द्वी लोगों को यह भी बतढाओ कि इन 
कारणों को कैसे मिटाया जा सकता है । 
अपने चाकू को लेकर आओ और जेँचे हुए दवाथ से 
दमारे इस समाज में नश्तर लगाओ, जो कि बड़ी तेजी से 
गल्लती-सड़ती जा रही .है। छोगों को बतलाओ कि बुद्धि- 
मानी पूवक जीवन-व्यत्तीत करने का मार्ग क्‍या है, और बह 
कैसे प्राप्त हो सकता है? एक सच्चे चिकित्सक की भाँति 
इस वात पर ज़ोर दो कि निर्जीव अड्डा को काट डालना 
आवश्यक है, नहीं तो वह तमाम देह में विष पैदा कर देगा । 
अगर तुमने यंत्रवि्या और आधुनिक शिल्पकला का 
अभ्यास किया है, तो यहाँ आकर हमको बंतलाओ कि 
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तुम्दारे भाविष्कारों का क्या नतीजा निकला । अभी तक जो 
जो छोग भविष्य के कार्यक्रम पर चलने का साहस नहीं 
करते उनको विश्वास . दिल्लाओ कि इस समय तक सलुष्य- 
जाति जितना ज्ञान प्राप्त कर चुकी है, उसी ज्ञान से बड़े-बड़े 
आविष्कार किये जा सकते हैं उनको सममाओ .कि अगर 
कल-कारखानों का सद्भठन सुधार दिया जाय, तो आश्वर्य- 
जनक फल प्राप्त हो सकता है अगर सब लोग सदा मनुष्य- 
जाति के द्वित का र्याल रखकर चोज़ें उत्पन्न करें तो पैदावार 
कई गुनी ज़्यादा बढ़ सकती है । 

अगर तुम्॒ कवि, चित्रकार, मूर्तिकार, या सद्नीतज्ञ हो, 
ओर तुम अपने सच्चे कतंव्य को पद्िचानते दो, अपनी 
कला के वास्तविक दछ्वित को समभते दो, तो हमारे पास 
आओ । अपनी क़ल्मम, अपनी पेंसिल, अपनी छेनी, और 
अपने विचारों को क्रांति की सेवा में लगाओ | अपनी उत्घाह- 
जनक रचना या भावपूणे चित्रों द्वारा उस वीरतापूर्ण संग्राम 
का द्ग्दिशंन कराओ, जिसमें जनसमूदद अत्याचारियों के 
विरुद्ध लड़ रद्द है नवयुवकों के हृदय में उस श्रेष्ठ क्राँ तिकारी 
उत्साह की आग भर दो, जिखसे हमारे पूवेजों की भात्माएँ 
उत्तेजित हुआ करती थीं । श्लियों को समझाओ कि जो पति 
अपना जोवन भनुष्य-जाति .के उद्धार के महान-कार्य में 
उत्सग कर देता है उसका.-जीवन घन्य है। लोगों को इस 
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बात को समस्ताओ कि उसका वर्तेमाव जीवन कैसा वीभत्स 
बन गया है ओर इस घुराई के कारणों को भी उनको बत- 
लाओ। जनता को सममाओ कि हमारा जोवन कट्ठी अधिक 
उत्तम वन सकता है, अगर हमारे सागे में से वे वाधाएँ दूर 
हो जायें जो कि समाज की मू्खतापुणे और शर्मनाक 
प्रधाओं की वज्धह से पैदा होती हैं । 

अन्त में तुम सखव लोग, जिनके पास ज्ञान, भाषणशक्ति, 
योग्यता तथा परिश्रम के गुण हैं, अगर तुम्दारे भीतर सद्दानु- 
भूति का एक भी कण है, तो स्वयं आओ ओर अपने 
मित्रों को भी छाओ; और उन लोगों की सेवा करो 
मिनको उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। पर इतना 
अवश्य याद रखो कि अगर तुम आते हो, तो मालिक 
बनकर नहीं आते, वरन्‌ एक साथी की, एक सखा 
की, एक दोस्ती की देसियत से जाते हो । तुम हुकूमत 
करने के लिये नहीं आते, वरन्‌ एक नये जीवन में प्रवेश 
करके स्वयं शक्ति प्राप्त करने के लिए आते हो इससे भविष्य . 
में तुम उन्नति कर सकोगे और विजय प्राप्त कर सकोगे 
तुम्दारा काम केवल लोगों को उपदेश देने का नहीं है, 
वरन्‌ तुम्दारा सुख्य कतेव्य है उनकी भाकांक्षाओं को समझकर 
उन्तको उचित रूप देने का, और वब उन्हें कार्य रूप में 


परिणव करने का। यह काय तुमको बिना किसी वरह 
छ 
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के भाराम या जलदबाजी के अपनी तरुण-अवस्था के 
समस्त उत्साह और जीवन भर के अनुभव को लगाकर 
पूर्ण करना होगा । फेवल ऐसा करने से द्वी तुम सोद्नपूण, 
श्रेष्ठ और विवेक के अनुकूल जीवन व्यतीत कर सकते 
हो तब तुम देखोगे कि इस माग में किये गये तुम्दारे सब 
प्रयत्न पूरी तरह से फलीभूत हो रहे हैं। और जब एक बार 
तुम्हारे कर्म और तुम्दारी अन्तरात्मा में इस प्रकार को उच्च 
श्रेणों की एकता पैदा दो जायगोी तो इससे तुमको ऐसी 
शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जिनकी तुम कभी करपना भी न कर 
सके होगे और जो अभी तक तुम्दारे भीतर|सोई हुई पढ़ी हें। 
इस प्रकार तुम जनसमूह के साथ रहते हुए सत्य-न्याय 
और समानता के लिये कभी न रुकनेवाला संग्राम कर 
खकोंगे और उसके द्वारा स्वेसाधारण को अपना अहसान- 
मन्द बना सकोगे | किसी भी जाति के नवयुवक इससे बढ़- 
कर ओर किस श्रेष्ठ जीवन की आकांक्षा कर सकते हैं ९ 
इतनी देर बाद में धनवान और ऊँची श्रेणीवालों को 
यह समझा सका क्रि तुम्दारे जीवन में जो दुविधा पैदा होती 
है, उससे छूटने के लिये तुमको लाचार[द्दोकर--अगर तुम 
साहसी और सत्य के प्रेमी हो तो-साम्यवादियों के पास 
आना होगा, उनके साथ रहकर काम करना पड़ेगा । और 
उनमें दुलभुक्त द्वोकर सामाजिक क्रान्ति की सफलता के 
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लिये उद्योग करना पड़ेगा। अब माद्म होता है कि यह 
सिद्धांत कैसा स्वाभाविक और सहज में समझे जाने 
लायक है। पर जब हम एक ऐसे आदमी को समझता 
चाहें, जिस पर धनवातनों के पक्षपातियों की बातों और 
कार्मों का पूरा प्रभाव पढ़ .चुका है, तो यह आवश्यक 
है कि कितने ही मिथ्या तकोँ का खण्डन किया जाय, 
कितने द्वी पक्तपात-जनित भावों को मिटाया जाय, और 
कितने द्वी स्वाथंयुक्त ऐतराजों को दूर किया जाय । 
| ग़रीव-श्रेणी वाले. 

अब हम ग़रीब-श्रेणी के लवयुवकों से कुछ कहना 
चाहते हैं। पर आजकल इसके लिये, बहुत विस्तार-पूर्वक 
समझाने की जरूरत नहीं। क्योंकि चाहे तुममें बुद्धि और 
साहस की मात्रा बहुत कम हो, पर घटनाओं के दबाव में 
पड़कर तुमको खुद द्वी .साम्यवादी बनने को लाचार 
होना पड़ेगा । 

जो व्यक्ति श्रमजीवी या ग़रीब-श्रेणी में उत्पन्न होकर 
अपनी शक्ति साम्यवाद की विजय के लिये खच नहीं करता, 
वह यह भी नहीं समझता कि स्वयं सेरा द्वित किस बात में 
है साथ दी वह अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व से भी 
विम्युख रहता है । 

क्या तुमको वह समय याद है, जब-कि तुम बिलकुल 
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बच्चे थे और जाड़े के मौखम में एक दिन अपने छोटे से 
श्राँगन में खेल रहे थे? उस समय तुम्दारे पतले कपड़ों 
के भीतर घुसकर ठंड तुमको काट रददी थी भोर तुम्हारे 
फटे जूतों के भीतर मिट्टी भरी जाती थी । उस समय तुमने 
कुछ मोटेन्ताजे लड़कों को खूब बढ़िया कपड़े पद्दिनकर 
जाते देखा और यद्द भी देखा कि वे. तुम्दारी तरक् उपेक्षा 
के भाव से देखते जाते हैं। उस दशा में भी तुम अच्छी 
तरद् जानते थे कि चाहे ये छोकरे बढ़िया से बढ़िया कपढ़े 
पद्िन रहे हैं, पर बुद्धिमानी में, समझदारी में और काम 
करने की शक्ति में वे तुम्दारे या तुम्हारे साथियों के बराबर 
नही हैं । पर उसके बाद तुमको लाचारी से गन्दे कारखाने 
में बंद रह कर सुबह पाँच-छे घजे से शाम तक वारह्‌ घण्टे 
मशीन पर काम करना पड़ा, उसके साथ तुमको भी मशीन 
बन जाना पड़ा और वर्षों तक प्रति दिन मशीन की अवबि- 
राम गति और ककंश स्वर के सहयोग में रहकर घुरी तरह 
पिसना पड़ा | इस बीच में वे मोटे-ताज़े लड़के विना किसी 
तरह की चिन्ता-फिकर के स्कूलों, कालेजों और विद्यालयों 
में शिक्षा पाते रहे। और वे दी लड़के जो तुमसे बुद्धि में 
हीन हैं, पर जिनको अच्छी तरद्द से शिक्षा मिली है, अब 
तुम्दारे स्वामी बने हुए हैं, और जीवन के सघ सु्खों का 
आनन्द के साथ उपभोग कर रहे-हैं ! 
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पर तुम्हारा आजकल क्या हाल है ? तुम हर रोज 
काम से लौटकर एक छोटे से अँधेरे ओर सीले हुए घर 
में आते दो, जिसमें थोड़ी सी जगह के भीतर पॉवच-छे 
आदमियों को जानवरों की तरह पड़ा रहना पड़ता है। 
उसी कोठरी में तुन्दारी माँ, जो द्िन्दगी से वेज़ार हो 
चुकी है, और ज्यादा उम्र दो जाने से नहीं, वरन्‌ चिन्ताओं 
के कारण बूढ़ी हो चुको है, तुमको सूखी रोटी, और पानी 
जैसी दाछ खाने को देती है। तुम्दारे सामने सोचने विचा- 
रने के लिये केवल एक दी सवाल रहता है कि “मैं कल 
दुकानदार को आठे का दाम कहाँ से दूँगा और परसों 
मकानवाले का भाड़ा कहाँ से चुकाया जायगा ९” 

क्या तुम इसी प्रकार का दुःखन्पू्ण जीवन व्यतीत 
करना चाद्दते हो जैसा तुम्हारे माता-पिता तीस चालीस वर्ष 
तक भोग चुके हैं। क्‍या तुम दूसरे लोगों के लिये शरीर, 
ज्ञान और कला-कौशल सस्बन्धी सब प्रकार के सुख पहुँ- 
चाने के वास्ते इसी प्रकार तमास उम्र परिश्रम करते रहोगे। 
और तुम स्वयं अनन्तकाल तक इसी चिन्ता में फँसे रहोगे 
कि कल खाने के लिये रोटी मिलेगी या नहीं ? क्या थोड़े 
से आलसियों को सब प्रकार का ऐश-आराम का सामान 
मिछता रहे, इसलिये तुम स्वयं सदा के लिये उन् वस्तुओं - 
से वंचित रहोगे, जिनसे जीवन का आनन्द प्राप्त होता है ? 
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क्या तुम परिश्रम द्वारा जपने को शक्तिद्दीन बना लोगे और 
उसके बदले में, जब कि कठिनाई का समय आवे, दुःख 
भोगना स्वीकार करोगे ९ क्‍या तुम इसी तरद्द की जिन्दगी 
बसर करना चाहते हो ९ 

शायद तुम इसके लिये भी राज़ी हो जाओ ! तुमको 
जैसी दशा में रहना पड़ता है, उससे बाहर निकलने का 
कोई मार्ग न देखकर शायद्‌ तुम कहने लगो कि--“सारी 
दुनियाँ इसी प्रकार-की दु्देशा में फ्रेंसी हुई है. और जब 
मैं इस दशा में कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता, तो मुझे भी 
इसे बरदाइत करना चाहिये। ऐसी दशा में यही उचित 
है कि हम परिश्रम करते रहें ओर जिस प्रकार बन सके 
ज़िन्दा रहने की कोशिश करें।” 

बहुत अच्छा ! अगर तुम्हारा ऐसा द्वी विचार है 
तो किसी दिन जीवन की घटनायें स्वयं तुम्हारी भँखें 
खोल देंगी । 

एक दिन किसी तरह का व्यापार-संकट ( व्यवसाय- 
सम्बन्धी हलचल ) भाता दव--ठस तरह का व्यापार-संकट 
नहीं, जैसे, पहले ज़माने में आते रहते थे ओर जो थोड़े 
बहुत दिलों में खतम हो जाते थे। वरन्‌ एक ऐसा व्यापार- 
संक्रट उपस्थित होता है, जो किसी खास व्यापार, कारीगरी 
को पूरी तरह से .नष्ट कर डालता है, जो हज़ारों मजदूरों 


नवयुवकों से दो वात जज 


को दुदेशा में फँसा देता है, जो पूरे कुट्ठम्बों का नामो 
निशान मिटा देता है। तुम भी दूसरे लोगों की तरह इस 
आफ़त से बचने के लिये हाथ पैर मारते हो। पर शीघ्र 
ही तुम देखोगे कि किस प्रकार तुम्दारी स्री, तुम्दारे बच्चे, 
तुम्दारे नाते-रिश्तेदार घीरे-धीरे भूख की ज्वाला से पोड़ित 
होते हैं और तुम्द्दारी आँखों के सामने द्दी काल का ग्रास 
बन जाते हैं । सिफ़ भोजन के अभाव से, खबरदारी और 
दवादारू फो कमी के कारण वे अपना जीवन एक टूटी 
चारपाई पर समाप्त कर देते हैं। पर उस समय भी सालदार 
लोग बड़े-बड़े शहरों की सुन्दर सड़कों पर सजे हुए महों 
के भीतर जिन्दगी के मज़े उड़ाते रहते हैं, और उन भूखे 
रहनेवालों और मरनेवालों फा कभी भूलकर भी खयाल 
नहीं करते | तब तुम सममोगे कि वतमान समाज केसा 
घूरितत वन गया है। वव तुम व्यापार-संकट के कारणों पर 
विचार करने लगोगे, और अपनी जाँच-पड़ताल के द्वारा 
तुम इस निन्दनीय-प्रथा का भेद्‌ पूरी तरह से समस्त 
जाओगे, जिसके कारण लाखों मनुष्यों को थोड़े से निकम्से 
और तुच्छ लोगों के लालच फा शिक्रार वनना पड़ता है 
ओर उनकी कृपा पर आधार रखना पड़ता है। तब तुस 
सममोगे कि साम्यवादियों का यह कहना बिलकुल सच 
है कि वर्तमान मनुष्य-समाज का अवश्य ही सिर से पैर तक 
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फिर से संगठंन किया जाना चाहिये, और ऐसा संगठन 
भी किया जा सकता है| ि 
अब हम इस सावजनिक व्यापार-संकट की बात को 
छोड़कर तुम्हारी व्यक्तितवव मिसाल पर विचार करते हैं। 
एक दिल तुम्दारा मालिक तुम्दारी मजदूरी ओर भी घटाने 
की कोशिश करवा है, जिससे तुम्हारे ज़रिये पद दो-चार 
आने ज़्यादा कमा सके और अपने घन-भण्डार को और 
ज़्यादा बढ़ा सके । तुम इस अन्याय का विरोध करोगे, पर 
वह घसण्ड फे साथ जवाब देगा--“/निकल जाओ, और 
घास खाओ, अगर तुम इतनी मज़दूरी पर काम नहीं करना 
चाहते !” तब तुम सममोगे कि तुम्दारा मालिक तुमको 
केवल भेड़ की तरह मूँड़ना ही नहीं चाहता, वरन्‌ वह सच- 
मच तुमको एक नीचे दर्ज का जानवर ही सममता है। 
वह तुमको नौकरी के ज़रिये अपने निर्देय-पण्जे में रखने से 
ही सन्तुष्ट नहीं है, चरन्‌ वह चाहता है कि तुमको पूरी तरह 
से अपना गुलाम बनाकर रखे। उस वक्त या तो तुम 
उसके सामने सर झुका दोगे, तुम मनुष्यत्व के गोरव के 
भाव को तिलाअलि दे दोगे, और हर तरह के बड़े-से-बड़े 
अपमान को सहते हुए तुम्हारा जीवन समाप्त होगा | अथवा 
तुम्दारा खून गर्म हो उठेगा, तुम अपने भीषण पतन को . 
देखकर फाँप उठोगे, और तुम उस अभिमानी को जैसे का 


नवयुवर्कों से दो बातें ... जुछ 


सैसा जवाब सुना दोगे? तब तुमको नौकरी से अलग 
होकर रास्ते में मारा-मारा फिरना पड़ेगा, और तुम समझ 
जाओगे कि साम्यवादियों का यह कहना कितना ठीक है 
कि--उठ खड़े हो और आधिक-गुलामी के खिलाफ विद्रोह 
का मण्डा ऊँचा करो।” .तव तुम साम्यवादियों के पास 
आओगे और उनके दर में स्थान ग्रहण करके इस बात का 
उद्योग करोगे, जिससे आधिक, सामाजिक, राजनैतिक-- 
सब प्रफार की गलामी पूरी तरह से नष्ट हो जाय | 
एस्त्रया 

किसी दिन तुम उस मनोद्दारिणी युवती का किस्सा 
झुनोगे, जिसकी सुन्दर चाल, निष्कपट बतोव तथा मीठी 
चोलचाछ को देखकर तुम्हारा हृदय प्रसन्न हुआ करता था । 
चह वर्षों तक अपनी दशा सुधारने के लिये हर तरह का 
प्रयत्न करती रही, पर अन्त में निरुषाय होकर वह किसी बड़े 
शहर में चली आई। वह जानती थी कि ऐसी जगदह्द में 
गुजारा कर सकना बढ़ा कठिन होता है, तो भी उसे उम्मीद 
थी कि मेहनत-मजूरी करके कम-स्े-कमस वह अपना पेट 
'पालन कर सकेगी। पर क्‍या तुम जानते हो कि उसका 
क्या परिणाम हुआ ९ किसी माछदार नौजवान ने उसे 
मीठी-मीठी बातों से फुचला लिया और उसने अपना स्वस्थ 
उस युवक को अपंण कर दिया। पर थोड़े दी दिन बाद 
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धह दूध की सक्‍्खी की भाँति निकाल कर फेंक दी गई और 
उसके सर पर एक बच्चे का बोझ भो आ पड़ा | वह बड़ी 
हिम्मतवाली स्री थी, और वह बराबर बाघाओं का 
मुकाबला करती रही । पर अन्त में भूल और ठंड की मार 
को न सह सकने से उसका स्वास्थ्य भंग हो गया और एक 
खैराती भसपताल में उसने अपनी जीवन-लीला समाप्त की । 

ग़रीब श्रेणी की बहिनो ! क्‍या ऐसी घटनाओं को' 
देखकर तुम शान्त बनी रद्दोगी और इसका कोई प्रतिकार 
न करोगी ? जब तुम अपने बच्चे को दूध पिलाती दो और 
उसके छोटे से सर पर हाथ फेर-फेर कर प्यार करती हो, 
तब कया तुम कभी इस बात का भी झूयाल करती द्वो कि. 
अगर समाज की वर्तमान दशा में परिवर्तत न हुआ, तो 
बढ़ा होने पर उसको कैसे ठुःख भोगने होंगे? क्‍या तुम 
कभी इस बात पर गौर नहीं करतीं कि तुम्दारी छोटी बह्निनों 
ओर तुम्हारी संतान को भविष्य में क्या-क्या सहन करना 
पड़ेगा ? क्‍या तुम चाहती द्वो कि तुम्हारे लड़के भी उसी 
प्रकार घास-पात की तरह पैदा द्ोकर नष्ट हो जायें, जैसे 
कि तुम्हारे बाप नष्ट हो चुके हैं ? उनको सदा इसी बात की 
चिन्ता बनी रहे कि कछ रोटी कहाँ से मिलेगी ? उनसे 
दिल-बहलाव के डिये सिवाय ताड़ी की दुकान के और कोई 
स्थान न हो ९ कया तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति और 


नवयुवकों से दो बातें चर 


तुग्दारे पुत्र खदा के लिये किसी भी ऐसे व्यक्ति की कृपा 
के भिश्वारी बने रहें, जिसे उत्तराधिकार में अपने वाप की 
सम्पत्ति मिल जाय, और जो उनको नौकर रखकर लाभ 
उठा सके ? क्‍या तुम यही पसंद करती दो कि वे किसी 
बढ़े आदमी के गलाम बने रहें, वंदू्कों के शिकार होते रह, 
ओऔर दूसरों का माल दृड़प करनेवाले घतवार्नों की लाभ 
की खेती में सदा खाद की तरह अपने हाइनमांस को 
गलावठे रहें ९ 

नहीं, कभी नहीं, हज़ार वार नहीं ! मैं अच्छी तरह 
जानता हूँ कि तुम्दारा खून खौलने लगता दे, जव तुम देखती 
हो कि तुम्दारे पति बड़ी उत्तेजना और दृ-प्रतिक्षा के साथ 
हड़ताल भारम्म करके, अन्च में हाथ जोड़कर अभिमान 
से फूले हुए मालिक की अत्यन्त अपसानपूरं शर्दा को 
मंजर कर रहे है । में सममता हूँ कि तुम उस बीर छत्ना- 
णियों को आदर्श मानती हो, जिन्होंने स्वाघीनता को रचा 
के लिये घोर संप्राम में अपने सिर कठाये हैं। मुमे पूर्ण 
विश्वास है कि जब तुम विदेशों की उतर ल्लियाँ का वणुन 
पढ़ती हो, जिन्होंने राज्य-क्रांति के समय गोले-गोलियों की 
मड़ी में खड़ी रहकर अपने घरवालों को उनके वीरतापू्ण 
काय के डिये उत्सादित किया था, तो तुम्दारा दिल उत्साह 
से चछुलने लगता है । 
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हमारा कर्तव्य 
इसलिये ग़रीब श्रेणी के नोजवानो ! पुरुषो और स््रियो ! 
किसानो और मज़दूरों ! कारीगरी और सिपादियों ! तुम 
सब अपने अधिकारों को समझो, और हमारे साथ 'चलने 
को तैयार हो | तुम आओ ओर अपने भाइयों के साथ 
मित्रकर उस महान क्रांति की तैयारी के लिये उद्योग करो, 
जो कि गलामी के नाम निशान को मिटा देगी, बेड़ियों के ठुकड़े- 
टुकड़े करके फेंक देगी, पुरानी रद्दी प्रथाओं को तोड़कर 
घहा देगी और समस्त सनुष्य जाति के लिये एक नवीन 
और विघ्तृत सुखी जीवन का सार्ग खोल देगी--उस क्रांति 
के लिये, जो कि अन्त में समस्त सनुष्य-समाज के बीच, 
सच्ची स्वाधीनता, वाध्तविक समानता और टेपरद्दित भाव- 
भाष की स्थापना करेगी--उस क्रांति के लिये, जो कि 
सबसे काम करावेगी और सबको काम करने का अवसर 
देगी; जिसके द्वारा मनुष्य अपने परिश्रम का फ़ल पूरी तरह 
आनन्द के साथ उपभोग कर सकेंगे, उनकी शक्तियों फा 
पूणरूप से विकास हो सकेगा, और सवका जीवन विवेक- 
युक्त, मनुष्यत्व के अनुकूल और सुखी होगा । 
किसी को यह कहने का सौका सत दो कि हम लोग 
संख्या में बहुत थोड़े हैं, और इसलिये उस महान-फार्य को , 
सिद्ध करने के लिये, जो कि हमारा लक्ष्य है,वहुत कमजोर हैं। 


नवयुवकों से दो बातें ह ६६- 


गिनती करके देखो कि जो छोग इन भ्षत्याचारों को सह 
रहे हैं, वे कितनेअधिक हैं। 

हम किसान, जो कि दूसरों के लिये मेहनत करते हैं, 
ओऔर जो कि घनवानों को गेहूँ खिलाकर खुद छिलका खाते 
हैं, हमलोग गिनती में करोढ़ों हैं । 

हम मजदूर और जुलाहे, जो कि रेशम और मखमल 
बुनते हैं, पर खुद चिथड़े लपेट कर रद्दते हैं, हम भी बहुत 
बड़ी संख्या में हैं। जब कारखानों की छुट्टी की सीटी बजती 
है, तो हम बड़े-बड़े शहरों की सड़कों ओर चौकों को समुद्र 
की लहरों की तरह भर देते हैं । 

हम सिपाद्दी, जो कि अफ़सरों के हुक्म या डंडों के 
द्वारा चलाये जाते हैं; जो कि गोलियों को अपने ऊपर लेते 
हैं, पर उसके बदले में हमारे अफ़सरों को मेडल और 
पेन्शन मिलती है; जिनको अपने द्वी भाइयों के ऊपर गोली 
चलाने के सिवाय और कोई अच्छा काम नहीं आता-- 
हम भी इतनी बढ़ी तादाद में हें कि जिस दिन हम इन 
मोटे-ताजे और सजे हुए अफ़यरों के सामने सिर ऊँचा' 
करके खड़े दो जायेंगे, जो कि हम पर बढ़ी शान के साथः 
हुकुम चलाते रहते हैं--तो उनके चेहरे बिलकुल पीले 
पड़ जायेंगे । 

सचमुच दम सब लोग जो कि दर रोज़ अन्याय सद्दते 
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हैं और भपमानित किये जाते हैं, मिलकर इतनी. बड़ा 
सुख्या में हैं जिखकी कोई शुमार नहीं । दम उस महासमुद्र 
के समान हैं, जो सबको भपने में मिला लेता है--सबको 
निगल जाता है। 

जिस दिन हम उपयुक्त बातों के करने का दृढ़ निम्धय 
कर लेंगे, उसी क्षण न्याय स्थापित द्वो जायगा, और उसी 
समय संसार के अत्याचारी धूल में मिल जायैंगे | 


आपराधी कोन है 


[ यद छेख अमरीका के एक प्रसिद्ध साम्यवादी चकील के 
भाषण के आधार पर लिखा गया है, जो कि एक जेलखाने में 
कैदियों के सामने दिया गया था। इसमें तमाम - उदाहरण अस- 
रीका के ही दिये गये थे जिनको बदल कर हमने सावजनिक और 
कहीं-कहीं भारतीय कर दिया है । भापण-कर्ता के विचार सर्वथा 
नये और मौलिक हैं। जाशा है पाठक उनकी नवीनता सेन 
बबड़ाकर उनपर निष्पक्षता से विचार करेंगे । ] | 

अगर जेल, जुर्म और मुजरिमों ( अपराध और अप- 
राधियों ) के सम्बन्ध में मेरे विचार उसी तरदद के होते, 
जैसे आम तौर पर लोगों के हुआ करते हैं, तो में तुम्दारे 
सामने कभी इस विषय पर घोलने को खड़ा न दोोता।. में : 
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जुर्म, उनके कारण पा उत्तकों रोकने के उपायों के बारे 
में जो तुमसे बातचीत करने लगा हैँ, उसका कारण यही 

कि वाल्तव में मैं 'जुमः की पा पर विश्वास नहीं 
अरता। आप लोग "जुर्म! के रब्द से जो भाव महणा करते 
हैं, उसे में बिलकुल नहीं मानता | मैं हरगिज्ञ इस वात को 
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बाहर रहनेवाले लोग, जो भले आदमी”: कहे जाते हैं, वे 
कहेंगे कि में तुमको जो बातें सिखला रहा हूँ वे सचमुच 
समाज को छुक्सान पहुँचानेवाली हैं । पर ठुम लोग दूसरे 
उपदेशकों और प्रचारकों से हमेशा जो दातें सुना करते दो, 
कभी-कमी उससे भिन्न प्रकार की वातें सुनना भी आव- 
श्यक है । ये उपदेशक तुमसे कहते हैं कि तुम नेक आदमी 
घन जाओभो, तब तुम घनी और सुखी हो सक्ोगे। पर हम 
अच्छी तरद्द जानते हैं कि लेक या सब्जन बनने से कोई 
आदमी घनवान्‌ नहीं वन जाता, वरन्‌ आजकछ के ज़माने 
में सत्मत पुरुषों को प्रायः दरिद्रता में ही जीवन विताना 
पड़ता है | यही कारण है कि तुममें से वहुत से लोग दूखरे 
उपायों से मालदार बनने की कोशिश करते हैं । पर अन्तर 
वना ही है कि तुम छोग इस उद्देश्य को सिद्ध करने की 
घी अच्छी तरकीब नहीं जानते, जैसी कि जेल से बाहर 
रहनेवाले चढ़े छोगों को माद्धम है | | 
वह॒त से लोगों का ऐसा झ्याऊ द्ोता है कि संसार में 
व वार्ते संयोगवश या साग्यवश हुआ करती हैं। पर 
सचमुच 'संयोग' या भाग्य! निरर्थक शब्द हैं और उसमें 
झछु भी सच्चाई नहीं है। बहुत से छोय कहते हैं. कि जो 
लोग जेलों में मौजद हैं, उनको तो वहाँ रहना दी चाहिए, 
साथ ही जेल से वाहर रहदनेवाले लोगों में से बहुत से ऐसे 


नी ा हल 


नि 
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हैं, कि उनको भी जेल में ही रखना चाहिए। पर मेरा 
विचार यद्द है कि जेलों में किसी को रखने की ज़रूरत 
नहीं, और जेलों का क़ायम रखना द्वी व्यर्थ है। जो छोग 
जेलों के बाहर रहते हैं उनका व्यवहार जेल जानेवालों के 
साथ यदि इतना ज्ञालची और सह्दाजुभूति-रद्दित न होता, 
तो जेलों के बनाने की जरूरत द्वी न पड़ती । 

: मेरे कहने का मतलव यह नहीं है कि में जेल में 
आनेवाले सब लोगों को 'क़रिश्ता' या देवता” समभता 
हूँ--में कभी ऐसा ख्याल नहीं रखता । तुममें सब तरह 
के लोग हैं, और तुम अपनी सामथ्य के अनुसार अच्छी- 
से-भष्छी और लाभदायक बात के लिए कोशिश करते हो। 
अगर एक निगाद्द से देखा जाय तो हम सब लोग एक 
बराबर हैं, न कोई बहुत घुरा दैल कोई बहुत अच्छा। 
हम सब लोग अपनी परिस्थिति के अनुसार अच्छे-से-अच्छे 
काम के लिए कोशिश करते हैं ७ जिन कार्मों के लिए तुम 





& उदाहरण के लिए जानवर मारने के कास को बहुत छोग 
छुरा घतलछाते हैं । पर जो आदमी बचिक या कुसाई के घर पैदा 
हुआ है और जिसे इस काम के सिवाय और कुछ नहीं आता, 
वह उसे नंहीं छोड़ सकता । क्योंकि अगर वह ऐसा करे तो उसे 
खाने को न मिल सके । इसलिए वधिक की परिस्थिति को देखते 
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जेन्न भेजे गए हो, उनमें से कुछ मामलों में तुम दोषी होगे, 
ओर रुपएं की ज़रूरत होने से तुमने वह काम किया होगा ! 
तुममें से कुछ लछोग ऐसा काम इसलिए करते हैँ क्वि उनको 
उसकी आदत पड़ गई है, और कुछ लोग इसलिए कि वे 
पेदायश से उसी के लायक़ बने हैं | तुम लोगों के लिए इस 
तरह का काम करना उद्ी प्रकार स्वाभाविक है, जैसा कि 
बहुत से लोगों के लिए डॉक्टरी, वकालत और दूसरे 
पेशे करना । 

तुममें से ज़्यादातर लोगों को मेरे खिलाफ़ किसी प्रकार 
का भाव नहीं होगा, और तुममें से ज़्यादातर लोग मेरे 
साथ वैसा हद्वी बतीव करेंगे जैसा सव लोग आम तौर पर 
करते हैं | ऐसी दशा में, जब कि तुमको मेरे खिलाफ़ किसी 
भो तरह की शिकायत नहीं है, तुम मेरा जेव काठ कर 
रुपया चुरा सकते दो। सुमसे किसी प्रकार का ह्वेष न 
रखते हुए भी तुम ऐसा करते दो, इसका कारण यही है कि 
यह तुम्दारा पेशा है । अगर में अपने दरवाज़े को खुला छोड़ 
दूँ तो तुममें से कुछ लोग मेरे घर के भीतर घुसकर माल 
चुरा छाएँगे। तुम यह काम इसलिए नहीं करोगे कि तुम 





हुए जानवर मारने के लिए वधिक को छुरा आदमी नहीं बतलाया 
जा सकता । 
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मुझे अपना शत्रु सममते हो, वरन्‌. इसलिए कि तुम्हारा 
यही रोजगार है ! तुममें से झछ लोग ऐसे भी होंगे, जो कि 
और किसी उपाय से रूपया न मिलने पर राह चलते आदमी 
को पिस्तौछ से धमका कर छा लेते हैं। पर इस तरद्द के 
काम केवल तुम्हीं लोग नहीं करते | जब में बाहर रहता 
हूँ वो प्रायः हर एक आदमी मेरी जेब काठटता है और 
मुझे छूटता रहता है। जब मैं अपने घर या दफ्तर में 
सेशनी के लिए बिजली जलाता हूँ, तो बिजली की कम्पनी 
मुमे छटती है । वे लोग सुमसे चार आने की बिजली के 
लिए एक रुपया चसूल करते हैं। पर तो भी ये सब छोग 
भत्ते आदमी सममे जाते हैं, वे समाज के स्तम्भ माने जाते 
है, वे धर्म के रक्षक कहलाते हैं, और सघ कोई उनका 
आदर करते हैं। 
जब मैं ट्राम गाढ़ी पर चढ़ता हूँ तव भी में छूटा जाता 
' हूँ। जितनी दूर जाने में एक आने खर्च होता है उतनी दूर 
के लिए मुझसे दो आने लिए जाते हैं। कारण यही है कि 
कुछ खास लोगों ने रिशवत देकर म्युनिसिपेलटी और शासन- 
सभा को अपने पक्ष सें कर लिया है और वे वाक़ी सव लोगों 
से कर वसूल करते हैं । 
अगर में विजली की कम्पनी के फन्‍्दे से वचना प्चाहूँ 
और बिजली फी रोशनी के बजाय मिट्टी के तेल का लैम्प 
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जलाऊँ, तो मि० रॉकफ्रेडर ७ मुझे छटते हैं। वे हो मि० 
रॉकफ्रेलर अपनी आसदनी का कुछ हिस्सा गिर्जाचर 
और विश्वविद्यालय (यूनीवर्सिटी ) बनाने में लगाते हैं, 
जिनमें लोगों को 'इमानदारं बनने का उपदेश दिया 
जाता है । 

तुममें से छुछ लोग जालसाज़ो करके दूसरों से रुपया 
लेने के मामले में जेल भेजे गए होंगे। पर में हर रोज़ 
अखबारों में किसी बड़े व्यापारी का विज्ञापन देखा करता 
हूँ कि-- 

“दाम घटा दिया । दुस रुपए की घड़ी ३) रु० में !” 
कया यह जालसाद्ी नहीं है? पर इन जालसाज्ों को 
कोई जेलखाने नहीं भेजता । जब में अखवारों में विज्ञापनों 
को पढ़ता हूँ, तो मुझे यही मातम द्ोता है. कि वे लोगों को 
धोखे में डालते हैं । 

जव में बाहर जाता हूँ और दुनिया भर में किसो जगह 
खड़े रहने के लिए ज़रा सी जगद्द तलाश करता हूँ, तो 
मातम दोता है कि तमाम ज़मीन पर मेरे या तुम्दारे पेदा 





& मि० रॉकफ़ेलर अमेरिका के रहनेवाले हैं और दुनिया में 
सिद्दी के वेछ के सबसे बढ़े व्यापारी हैं । उनकी -आमदनी त्तीख- 
चालीस करोड़ रुपए सालाना बतलाई जाती है। 
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दोने से बहुत पहले द्वी कब्जा कर लिया गया है। में जहाँ 
कहीं खड़ा द्ोता हूँ वहीं कोई आकर कहता है--“'यहाँ से 
दूर हो ! चाहे समुद्र में तैरो; चाहे हृ॒वा में उड़ो, पर 
इस जमीन से दूर दो !” इसीलिए ये लोग पुलिस 
रखते हैं, जेलें बनाते हैं, जज, वकील, सिपाद्दी वर्ैरद्द नियत 
करते हैं, जिससे ये सब ज़मीन की रखवाली करते रहें, 
और हरएक आदमी को, जो उनके मार्ग में बाधक हो, 
हटाते रहें । 

बहुत से लोग इन वातों को सच बतढाएँगे, पर वे 
कहेंगे कि इन बातों से जेल में आनेवालों का जुम नहीं 
घट सकता । यह सच है कि बिजली की कम्पनी हर साल 
शासन-सभा के मेम्बरों को रिशवत देतों है, अपने मन के 
माफिक कानून तैयार कराती है, और सब लोगों को, जिनका 
उससे काम पड़ता है, अच्छी तरद्द से मूँड़ती है। यह भो 
सच है कि ट्राम और रेड्वे-कम्पनीवालों ने सड़कों और 
रास्तों पर कब्जा जमा रक्खा है। इसमें भी कोई सन्देह 
नहीं कि कुछ बड़े लोग तमाम जमीन के मालिक बने हुए. 
है। पर इन बातों से उस आदमी फा जुर्म नहीं मिट सकता, 
जो राद चलते निर्दोष आदमी की जेब से दस रुपए का 
नोट चुरा लेता है । ु 

ऐसी दशा में हमको इस बात पर विचार करना चाहिए 
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कि बड़े लोगों के जुर्मों? का तुम लोगों के जेलखाने में बन्द 
रहने से किसी प्रकार का सम्बन्ध है या नहीं ९ तुममें से. 
बहुत से लोग इसलिए जेल भेजे गए हैं कि उन्होंने सचमुच 
दूसरों के घर में घुस कर चोरी की है । तुममें से बहुत से 
लोगों ने और किसी तरह की चोरी की है; अथोत्‌ कानून 
के कथनानुसार तुमने किसी दूसरे शख्स की चीज़ को ले 
लिया है। तुममें से कुछ छोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी 
टुकान में घुस कर एक जोड़ा जता इसलिए चुराया, क्योंकि 
उनके पास खरीदने के लिए दाम न थे। सम्भव है, तुसमें 
से कुछ छोगों ने हत्या भी की हो। में नहीं जानता कि तुम 
सब छोगों ने क्या-क्या जुम! किए हैं, पर में इतना सममता 
हूँ कि तुममें ज्यादातर छोगों ने इसी प्रकार का कोई काम 
किया है। पर तुम छोग इन कामों को करते हुए भी 
यह नहीं समझ सकते कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो । 
पर मैं इस बात का भेद अच्छी तरह सममतता हूँ कि 
तुमने उन कामों को क्‍यों किया ? तुमने उन्न कामों को 
इसलिए किया कि तुम्हारे लिए उसके सिवाय और कोई 
रास्ता दी न था। जब तुम कोई ऐसा काम करते हो तो तुम 
यही समझते हो कि हम अपनी मरज़ी से इस काम को 
: करते हैं और चाहें तो उसे न करें। पर अखल में तुम 
अपनी मरज्ो से उस काम को हरगिज्ञ नहीं करते। 
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साधारण तौर पर विचार करने से इस बात का भेद नहीं 
सममा जा सकता कि तुम ऐसा काम क्‍यों करते हो । पर 
अगर गम्भीरता और ध्यानपूर्वक विचार करो तो तुम समझ 
सकते दो कि तुम जो कुछ फाम करते हो कि वह अपनो 
परिस्थिति के वश होकर द्वी करते हो ! जिस श्रकार जेल 
से बाहर रहनेवाले दूसरे लोग अपनी परिस्थिति के अनुसार 
तरह-तरह के काम करते हैँ, उसी प्रकार तुमको अपनी 
परिस्थिति से लाचार होकर इस प्रकार के काम करने पढ़ते 
हैं। सुधारक लोग तुमको उपदेश देते हैं कि तुम 'सब्जन 
बन जाओ, उससे तुम सुखी दो सकोगे | पर उन्होंने और 
दूसरे लोगों ने, जिनके पास जमीन-जायदाद है और जो 
दुनिया में भले आदमी सममे जाते हैं, तुमको सज्जन! 
बनाने का यही रास्वा ठीक सममा है कि तुमको सदा 
जेलखाने के भीतर ताले बन्द रक्खा जाय और कभी-कभी 
तुम्दारे सुधार के लिए ईश्वर से प्राथेना कर दी जाय । 

में जब इन वातों पर विचार करता हूँ तो मुझे इनमें 
कुछ भी सघाई या ईमानदारी नहीं जान पड़ती । जेल में 
जितने 'मुजरिमा कहछानेवाले लोग पाए जाते हैं--में 
पुजरिस!ः का शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि यह 
आम तौर पर प्रचलित है; अन्यथा मेरे लिए इसका कोई 
अथे नहीं-उनमें .से बहुत ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की 
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होती है, जिनको अच्छा वकील न मिलने के कारण जेल 
जाना पढ़ता है। अच्छा वकील तब तक कैसे मिल सकता 
है जब तक तुम्हारे पास काफ़ी रुपया न हो? मालदार 
आदमी को जेल जाने का खतरा बहुत कम रहता है। 

तुममें से कितने दी लोग पहली ही बार जेल में आए 
हंगे । आज जेल का दरवाज़ा खोलकर तुम सबको बाहर 
निकाल दिया जाय और सरकारी क़ानून जैसे आजकल हें 
वैसे दी बने रहें, तो तुममें से बहुत से कल यहाँ वापस भी 
व्या जायैंगे। इन लोगों को कोशिश करने पर भी रहने के 
लिए जेल से अच्छी और जगह नहीं मिलती, इसलिए वे 
इसी जगह वापस आ जाते हैं। तुममें से कितने ही लोग 
जेल में रहने के ऐसे आदी द्वो गए हैं. कि वे यही नहीं जानते 
कि हम इसको छोड़कर और कहाँ जायें? कुछ लोगों 
का जन्म का संस्कार ही ऐसा है कि वे मौक़ा लगते ही 
जेल के मेहमान बन जाते हैं और फोशिश करने पर भी 
इस अदालत को नहीं छोड़ सकते | ऐसे छोग स्वयं अपने 
जीवन की इस खासियत को नहीं जानते, न इसका कारण 
सममझः सकते हैं। पर तो भी इन सब वातों के कारण 
मौजूद रहते हैं. और यदि सब घटनाओं पर विचार किया 
जाय तो हम कारणों का पता भी लगा सकते हैं । 

एक उदाहरण लो । भमरीका, इज्ललैण्ड आदि ठण्डे 
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देशों में गर्मियों की अपेक्षा जाड़े के मौसंम में बहुत, ज्यादा 
लोग जैल जाते हैं। ऐसा क्‍यों होता है ? क्‍या जाड़ों में 
मनुष्य गर्मियों की अपेक्षा अधिक दुए-अक्ृति या बदमाश 
बन जाते हैं ? नहीं, वरन्‌ इसका कारण यह है कि कोयले 
की खानों के मालिक जाड़े के मौखम में कोयले का दाम 
बढ़ा देते हैं। जिस पत्थर के कोयले की लागत चार-पाँच 
झाने मन पड़ती है, उसके लिए लोगों को बारद आने 
के दाम देने पढ़ते हैं, नहीं तो जाड़े में ठिठ्ुर कर मरना 
पड़ता है। उस्र दशा में लोगों को जेल जाने के सिवाय 
ओऔर कोई रास्ता नहीं रहता, क्‍योंकि जेल के कमरे जाड़े 
के मौसम में गर्म रक्खे जाते हैं। इसी भ्रकार जाढ़ों में 
रातों के लम्बी हो जाने के कारण रोशनी में भी जयादा 
खर्च होता है ओर उससे बचने के लिए भी बहुत से लोग 
जेल जाते हैं । सम्भव है, तुम इन बातों को न जानते ह्वो 
और ये तुमको मज़ाक़ जान पढ़ें। पर इसमें सन्देह नहीं 
कि ये आर्थिक नियम सदा हमारे जीवन में काम करते 
रहते हैं और इन्हीं से लाचार द्योकर दसको ऐसे काम करने 
पड़ते हैं, जिनसे अन्त में जेल जाना पड़ता है । 

इसी प्रकार अकाल के समय सुकाल की अपेक्षा बहुद 
ज्यादा लोग जेल जाते हैं। इसके जवाब में यद्द हरगिज 
नहीं कहा जा सकता की अकाल फे समय मनुष्य सुकाल 
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की भपेक्षा ज्यादा बदमाश वन जाते हैं। सच वात यह 
है कि जब तक लोग सुसीवत और कठिनाइयों में नहीं 
फँसते, तब तक कोई राज़ी-खुशी जेल जाना पसन्द नहीं... 
करता। ये लोग इसीलिए जेल जाते हैं, क्‍योंकि उनको 
ऐसी दूसरी कोई जगद्द नहीं दिखलाई देती जहाँ वे जा 
सकें। जेलों में जानेवाले प्रायः ग्ररीब लोग ही दोते हद 
और उनके रहने को दुनिया में प्राण-रक्षा का कोई साधद 
नहीं मिलता, तब वे इस प्रकार के काम करने लगते हैं 
जिससे उनको जेल जाना पड़ता है । अकाल-मेंहगी के 
समय बहुत से ऐसे लोगों को भी जेल का मुँह देखना 
पड़ता है जो सुकाल की द्वालत में वहाँ कभी नहीं जाते । 

बहुत समय पहले वकल नाम के एक बहुत बढ़े दाशे- 
निक और इतिद्दासक्ष विद्वान्‌ ने बहुत से भ्रमाणों का संग्रह 
करके यह सिद्ध किया था कि वाज़ार में जितने परिमाण 
में खाने-पीने की चीजों का दाम चढ़ता है, उसी परिसाण. 
में जेलों में कैदियों की संख्या भी वढ़ जाती है। जब पानी: 
और रोशनी का टैक्स बढ़ाया जाता दै तो उसके फल से 
अवश्य ही कुछ लोगों को जेल जाना पड़ता है। इसी प्रकार 
जब अनाज और कपड़े वगेरह का दाम वढ़ा दिया जाता: 
है तो उसके कारण अनेक लोगों को जेल का सेहमान- 
बनना पड़ता है| 
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यह सच है फि तुममें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने 
'पास रुपया होते हुए भी चोरी, उठाईगीरी करते हैं | इसका 
कारण यह है कि वे लोग दूरदर्शिता से काम लेना चाहते 
हैं, और उस समय तक ठहरना पसन्द नहीं करते जब 
कि उनके पास खाने को फूटी फकौड़ी भी न बचे । तुममें 
से कुछ लोग सेंध लगाने या चोरी से दूसरे मकान में 
चुस जाने का पेशा करते दोंगे। कोई समझदार आदमी, 
अगर उसके पास खाने-पीने का काफ़ी समान हो, तो वह्‌ 
किसी दूसरे आदमी के मकान में आधी रात फे समय 
घुसना और चोर-वत्ती की मदद से अनजान कमरों में 
द्वाथ-पैरों के बल चुपके-चुपके चलना और इस प्रकार 
अपनी जान को खतरे में डालना दरग्रिज़् पसन्द नहीं 
करेगा। में जानता हूँ कि-तुम लोग अपनी खुशी से फभी 
ऐसा न करोगे | प्गर एक आदमी के पास ट्रक्टों में काफ़ी 
कपड़े रक्खे हों; घर में बहुत सा आटा, घो, शक्कर हो ; 
बैड्टू में काफ़ो रुपया जमा द्वो, तो वह आदमी अँधेरी रात 
में ऐसे सफानों में इधर-उधर ढूँढ़ते फिरने की तकलीफ 
रगिज़ न उठाएगा, जिनके दरवाजों और कमरों का उसे 
'कुछ पता नहीं है। इस काम के लिए काफ़ी अनुभव और 
शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, और जो 
'आदसी इस पेशे की वाल्लीम हासिल करते हैं, वे उसी 
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प्रकार निर्दोष हैं जैसे वकीछ और डॉक्टर अपने पेशे के 
लिए दोषी नहीं माने जाते। जिस आदमी की जेब में 
काफ़ी रुपया होगा वह सड़क पर चलते हुए दूसरे आदमी 
को पिस्तोौछ से घमका कर उसका रुपया छीनने को 
कोशिश नहीं करेगा। हाँ, अगर उसके पास केवल दो-एक- 
रुपया हो तो वह ऐसा कर खकता है। पर अगर उसके 
पास भी सेठ-साहकारों के चरावर रुपया हो तो वह ऐसा 
काम कभी नहीं करेगा। सेठ-साहुकारों को लोगों को छहनेः 
का इससे बृहुत अच्छा ढज्ञ माल्म होता है। 

जैसे-जैसे अमीर आदमी ग्ररीबों को ज्यादा छटेंगे,- 
वैसे-बैसे ग़रीव लोग भी अपना पेट भरने के लिए इस 
पकार के जुर्म” कहलानेवाले कामों का सद्दारा लेने लगेंगे। 
चाहे वे इस बात को न समसें, चाहे वे तुरन्त ही इस बात 
का खयाल न करें, तो भी वे अपनी मरज़ी के खिलाफ: 
इस पेशे को अख्तियार कर लेंगे। 

थोड़े दिन पहले अमरीका की शासन-सभा के सामने' 
एक नए क़ानून का ससौदा पेश किया गया था, जिसके 
अज्ुसार बच्चे चुरानेवालों के लिए फाँसी की सजा तज- 
वीज़ की गई थी ।६ निस्घन्देह शासन-सभा के. मेम्बर बढ़े 
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'ुद्धिमान्‌ हैं जो बच्चे चुराने वालों को सृत्यु-दण्ड देकर 
इस काम को बन्द कर देना चाहते हैं में बच्चों की चोरी को 
अच्छा नहीं समझता, पर इस सम्बन्ध में शासन-सभा 
का ढद्ग बिलकुल ग़लत और व्यथ है। बच्चों को चुराना 
भी आजकल एक पेशा बन गया है, और इसारी मौजूदा 
व्यापारिक नीति के कारण इसकी खब तरको हो रही है । 
आजकल रुपया कमाने के बहुत से तरीक़े नए निकले हैं 
जिनमें से कितने ही ऐसे अजीब और नए हें कि हमारे 
पुरखों ने उनका नाम भी न सुना था। हमारे पुरखों को 
साल्म भश्री न था कि अरबों रुपए मूलधन की कम्पनियाँ 
'कैसी होतो हैं । न वे ऐसे कारखानों की ऋटपना कर सकते 
थे जिनमें लाख-लाख आदमी मजदूरी करते हैं। जिस 
प्रकार अमीरों ने ग़रीबों को छटने के लिए ऐसी कस्पनियाँ 
ओर कारखानों की सृष्टि की उसी प्रकार किसी ग़रोब 
आदमी ने कोई धन्धा-रोज़गार न देखकर, बच्चे चुराने 
का पेशा तलाश किया । 

यह 'जुम” इसलिए पेदा नहीं हुआ कि आदमी पहले 





के लड़के-लड़कियों चुराने का पेशा करते हैं। वे वहुत बड़ी रकृम 
'लेकर उनको छोड़ते हैं। कुछ समय पहले ऐसी घटनाएँ बहुत 
व्यादा बढ़ गई थीं। 
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की अपेत्ता बदमाश वन गए हैं। कोई 'आदमसी दूसरे का 
बच्चा इसलिए नहीं चुराता कि वह उसको अपने लिए 
चाहता है, अथवा वह स्वभाव से ही ऐसा दु्ट है कि उसे 
इस काम में किसी तरह का मज़ा आता है। वरन्‌ वह 
ऐसा काम इसीलिए करता है कि उसे इससे कुछ रुपया 
मिलने की आशा रहती है। इस जुर्म को तुम. मौत की 
सजा देकर या क़ानून बनाकर नहीं मिटा सकते। इसके 
सुधार का केवल एक ही रास्ता है। केवल इस एक जुम 
का ही नहीं, वरन्‌ सब प्रकार के जुर्मों को मिटाने का 
रास्ता यही है कि लोगों को जोवन-निवोदद का मौका दिया 
जाय । जब से सृष्टि भारम्म हुई है; तव से आज तक इस 
बात के लिए न कोई दूसरा रास्ता था ओर न भागे चल 
कर मिल सकता है। पर तो भी दुनिया के लोग ऐसे अन्धे 
ओर वेवक़फ हैं कि इस बात को जानकर भी अनजान 
बन जाते हैं अगर संसार में हरएक पुरुष, ञ्री और बच्चे 
को नेक रास्ते से, सुख के साथ अपनी रोटी कमा कर खाने 
का मौका दिया जाय तोफिर न जेले रहेंगी, न क्रेदी, न 
वकीलों की ज़रूरत होगी, न जजों की । यह द्दो सकता है 
कि कुछ लोगों का दिमाग़ द्वी विगढ़ा हुआ हो. और वे 
शौकिया ही ऐसे काम करें। पर उनकी तादाद बहुत कस 
होगी और उनत्तको बजाय जेल के अस्पताल में भेजा 
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जाना चाहिये। कोशिश करने से ऐसे लोगों का पैदा 
होना दूसरी पीढ़ी में या दृद तोसरी पीढ़ी में कतई बन्द 
दो जायगा । न्‍ 

ये बातें केवल मेरी करपना नहीं हैं । इसके लिए में दो- 
तीन उदाहरण देता हूँ-- 

इद्जलेण्ड के निवासी किसी ज़माने में अपने यहाँ के 
क़द्यों को देश के बाहर भेज देते थे। वे उनको जहाज 
पर लादकर ऑस्ट्रेलिया पहुँचा देते थे | इद्धलैण्ड पर 
सरदार और रईसों का अधिकार था। वे ही सब ज़मीन 
के मालिक थे, और वाक्की तमाम लोगों को उनके अघीन 
रहकर गशुत्षर करनी पढ़ती थी। इन लोगों का जीवन बड़ी 
दुर्दशापूणं था, जब कि सरदार-रईस लोगों को सिवाय 
ऐश-आरास के और कोई काम न था! ये रईस और 
सरदार अपने यहाँ के मुजरिमों को ऑप्ट्रेलिया भेज देदे 
थे, जिससे वे अपने देश में बिना खतरे के चैन से रह सके । 
जब ये मुजरिम ऑस्ट्रढिया पहुँचते और वहाँ आज़ादी के 
साथ रहने का मौक्ता पाते, तो वे सेंड पालने का पेशा करने 
लगते; और उनके दूध, मांस, ऊन वगैरह से अपना गुज़ारा 
करके आनन्द-पूवेक रहते। क्‍योंकि उस सुनखान और 
जहुछो देश में यह काम चोरो करने की अपेक्षा सहज 
ओर फ़ायदेमन्द था। थोड़े दिन वाद ये द्वी मुजरिम 
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इज़्ज़तदार नगर-निवासी बन गए, क्योंकि उनको जीवन- 
निवोद का मौका मिल गया। वे लोग किसी प्रकार का 
जुर्म नहीं करते थे । वे लोग उन अन्जरेजों से किसी प्रकार 
हलके दरजे के नहीं जान पढ़ते थे, जिन्होंने उनको देश- 
निकाला देकर वहाँ भेजा था, वरन कुछ बातों में वे उनसे 
भी अच्छे थे । दूसरी पीढ़ी में इन सुजरिमों की सनन्‍्तान 
ऐसी शरीफ़ और इज्जतदार बन गई, जैसे संसार के किसी 
भी देश के लोग होते हैं, और तब वे भी जेलें वनाकर उनमें 
क्लेदियों को रखने लगे । ै 
असरीका भी छुरू में इसो प्रकार बसाया गया था। 
अद्वरेज लोग अपने क्ैदियों को यहाँ लाकर छोड़ देते थे। 
वहाँ पर उनको खेती-बाड़ी के लिए इच्छातुसार काफ़ो 
जमीन मिलती थी, जिससे व कुछ ही दिनों में मालदार 
वन जाते थे और उसी प्रकार इज्ज़वदार आदमियों के ढल्ञः 
से रहने लगते ये जैसे संसार के दूसरे देशों के लोग रहते 
हैं। पर जब इ्शलेण्ड के बढ़े लोगों ने देखा कि अमरीका 
में लोग बहुत मालदार वनते चले जाते है, तो उन्होंने वहाँ 
जाकर तमाम ज़मीन और खातों पर कब्जा कर लिया और 
बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ क्ायम कर दीं। तब अमरोका में भी 
उसी प्रकार मुजरिम पैदा होने लगे, जैसे इज्नलैण्ड में पाए 
जाते थे । इसका कारण यह्द नहीं था कि लोग फिर से बुरे 
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बन गए थे, वरन्‌ यह था कि लोगों से ज़मीन छीन ली 
गई थी । 

तुम लोगों में से कुछ लोग देद्गात में रद्दे होंगे । वह 
जगह शहरों से अधिक सुन्दर होती है। अगर वहाँ पर 
तुमने कभी खेतों पर काम किया है, तो तुमको माक्षम होगा 
कि झगर कुछ पश्ञुओं को किसी ऐसे बाड़े में बन्द कर दिया 
जाय, जहाँ घरने का काफ़ी घास न हो तो वे पञ्ु उछल-कूद 
मचाएँगे और दीवार को फाँदकर बाहर मनिकलना चाहेंगे। 
पर अगर उन्हीं पशुओं को ऐसे खेत में रक्खा जाय, जहाँ 
पर सबके लिए काफ़ी खाने को हो तो वे सदा घड़ी शान्ति 
के साथ रहेंगे और कोई काम क्लायदे के खिलाफ़ न करेंगे । 
यह मनुष्य झपी पशु भी दूसरे पशुर्ओों के समान दी है, 
केवल यह उछछ-कूद कुछ ज़्यादा मधाता है। ये दोनों 
प्रकार के प्राणी एक द्वी प्राकृतिक नियम बंधे हुए काम 
करते हैं । 

हर एक सलुष्य की यह इच्छा रहती है. कि वह ऐसे 
रास्ते से अपना गुज़ारा करे, जिसमें कम-से-क्रेम मिहनत 
ओर कष्फठ हो । कोई अन्नलमन्द आदमी, जो शुरू में 
किसी नए देश में पहुँचता है, तो उसे सारूस द्योता है कि 
यहाँ पर बहुत सी ज़मीन. वेकार पड़ी है । मिसाल के लिए 
जो आदसी पचास-सौ साल पहले बम्बई, कलकत्ता जैसे 
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किसी बड़े शहर में पहुँचे, उनमें से कुछ सममदार लोगों 
ने देखा कि वहाँ पर बहुत सी ज़मीन बेकार पढ़ी है, और 
अगर उस पर कठ्ज़ा कर लिया जाय वो कुछ समय बाद 
* उससे बहुत फायदा हो सकता है। यह सोचकर वे बहुत 
'सी ज़मीन के मालिक वन वैठे । अब अगर तुम भी उसी 
प्रकार ज़मोन के मालिक बनना घाहो तो वैसा नहीं कर 
सकते, क्योंकि अब कुछ भी ज़मीन खाली नहीं वची है। 
इसलिए तुमकों लाचार होकर कोई दूसरा पेशा करना 
पइता है। बहुत से मुक्का्मों में तमाम जूमीन जर्मीदारों 
के कब्जे में है और सव लोग वहाँपर उनकी शर्तों के 
अनुसार ही रह सकते हैं। ये जमींदार दूसरे लोगों को 
खूब सताते और छट॒ते हैं, जिससे उन ग्ररीब छोगों का 
जीवन बढ़ी कह्जाली और दुःख में कटता है। पर मनुष्य 
का स्वभाव है कि वह जहाँ तक सम्सव हो, आराम के 
साथ रहने की कोशिश करता है और इसलिए लोग 
चोरी, डकैती, जेब काटना वग्गेरह नए-नए रोजुगार तलाश 
कर लेते हैं । 

आजकल मनुष्य घनी बनने के लिए सब प्रकार के 
उपायों से काम लेते हैं। यह आदत भी दूसरी बीमारियों 
की तरह एक घोीमारी है। लोग जब देखते हैं कि कुछ 
आदमी घती बन रहे हैं। यढ़ी-बढ़ो कसम्पनियाँ क़ायम कर 
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रहे हैं, और उनके द्वारा लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो उनको 
भी यह बीमारी लग जाती है और वे भी उनकी नकल 
करने लगते हैं । जिस प्रकार चेचक और पछुंग की छूत दूसरे 
लोगों को लग जाती है, उसी प्रकार लोग इस घनो बनने 
की बीमारी में खुद बखुद फँस जाते हैं। इसीलिए उन 
लोगों को दोपी नहीं ठहराया जा सकता, क्‍योंकि दुनिया 
में हवा ही ऐसी चल रही है । तुम देखते दो कि बहुत से 
आदमी अपनी ताकत से ज्यादा सट्ठा खेलते हैं, अपना 
सर्वेस्त्र जुए में लगा देते हैं और अन्त में बबोद द्वो जाते 
हैं। ये सब लोग धनवान बनने के लिए पागल हो रहे हैं । 
ये सघ बीमारी के लक्षण हैं और इस प्रकार की आदत 
को सिवाय वीमारी के और कुछ नहीं कद सकते। इस 
बीमारी का असर सब लोगों पर पड़ता है, पर इसमें काम- 
यावी उन्हीं को होती है, जो कि जुमीन जायदाद के स्वामी 
बने हुए हैं। ह 
अगर तुम क्लानून की जाँच करोगे तो तुमको पता 
लगेगा कि जब कुछ लोग बहुत सी जमीन-जायदाद इकट्ठी 
कर लेते हैं तो वे क्लानून बनाते हैं। क्लानूनों का उद्देश्य 
लोगों की रक्षा करना नहीं होता, और न अदालतें न्याय 
करने के लिए बनाई जाती हैं। जब तुम्हारा मुक़दमा भदा- 
लत में पेश हो तो इस बात का बहुत कम असर पड़ता है 
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कि तुम दोषी हो या निर्दोष । वहाँ पर सबसे ज़रूरी बात 
यह है कि तुम्हारी तरफ से कोई बहुत दोशियार वकील 
बिना पैसे के मिल नहीं सकता, इसलिए अदालतों का सारा 
दारमदार पैसे पर रहता है । 

जिन लोगों के पास ज्मीन-जायदाद होती है, थे ही 
कानून-रचना करते हैं, जिससे उसकी सहायता से अपनों 
सम्पत्ति की रक्षा कर सकें। वे अपनी जायदाद के चारों 
तरफ़ क़ानून का एक वाड़ा या घेरा-सा बचा देते हैं, जिससे 
ओऔर लोग उसमें दखल न दे सके। वास्तव में क्वानून उन्हीं 
लोगों की रक्षा के छिए तैयार किए जाते हैं, जो कि दुनिया 
पर हुकूमत करते हैं । उनका दद्देश्य कभो न्याय की 
स्थापना करना नहीं होता। आजकल संसार में इन्साफ़ 
करने का एक भी साधन सोजूद नहीं है । 

इस बात के सममाने के लिए में एक मिसाल देता हूँ। 
अगर समाज में सबके साथ न्याय करने की व्यवस्था हो 
तो ग़रीब से ग़रोब आदमी को भी वैसा द्वी होशियार 
वकील मिलना चाहिए, जैसा बड़े-से-बड़ा अमीर अपने 
मुक़्रमे में खड़ा करता है। इसके बिना न्याय कैसे दो 
सकता है ९ पद्नीस रुपया फीस वाला वकील पाँच सो रुपए 
वाले वकील की दछीलों का जवाब केसे दे सकता है 
इसके सिवाय अदालत में ग़रोव आदमी का मुकदसा भी 
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उतना ही काफ़ी समय लगाकर और उसी प्रकार सफाई 
के साथ किया जाना चाहिए जैसा कि एक बहुत बड़े 
अमीर का। यह न हो कि ग़रीब 'म्ादमी का मुकदमा 
पन्द्रह मिनट में ही खतम कर दिया जाय और अमीर 
आदमी के सुक्कदमे में पन्द्रह दिन का समय लगाया जाय | 

इतना ही नहीं, अगर तुम अमीर हो और संयोगवश 
अदालत ने तुम्दारे खिलाफ फ्रेसला कर भी दिया तो तुम 
जज के यहाँ अपील करके उस फैसले को रद्द करा सकते 
हो । पर ग़रीबव आदमी अपना मुक़्दसा जज की अदालत 
में नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसके पास उतना पैसा नहीं 
होता । अमीर आदमी अगर जज की अदालत में भी हार 
जाय तो द्वाईकोट में जा सकता है, और वहाँ हारने पर 
भी प्रिवी काउन्खिल में अपील कर सकता है। यदद भी 
सस्भव है कि इस प्रकार उसका झुकृदसा इतने दिनों तक 
चलता रद्दे कि वद्द बूढ़ा होकर सर जाय, और उसे दोपी 
होते हुए भी जेल न जाना पढ़े | 

पर अगर तुम ग्रीव हो तो तुम्दारा फ़रैसला फौरन दो 
जाता है। तुमको पहले ही दोषी समझ लिया जाता है। 
सरकारी वकील कहेगा कि अगर तुम दोषी नहीं दो तो 
पुढिस तुमको पकड़ती दी क्‍यों ? यह सच है कि अगर 
उस मनुष्य को रहने के लिये संसार में कोई जगह होती तो 


अपराधों कौन है ७ 


उसे अदालत में आने फी ज़रूरत न पड़ती। द्वाकिमों को 
ऐसे लोगों के मुक़द्मों पर ध्यान देने का समय दी नहीं 
मिलता । और न समाज के बढ़े लोगों के पास, जो बड़ी-- 
यड़ी कोठियाँ और बैक चलाते हैं, मन्द्रि और सठ बनवाते 
हैं, जेलों और अदालतों के लिये बड़े-बड़े मकान दैयार कराते 
हैं, इन ग़रीवों के लिये इतना रुपया होता है कि साल भर 
में दो-चार दृज़ार क्रेदियों के दोषो या निर्दोषी होने की 
अच्छी तरह जाँच कर सकें। अगर वर्तमान अदालतों की 
स्थापना न्याय की रक्षा के लिये की जाती, तों समाज इन 
तमाम क्रेदियों के लिये किसी ऐसे ही होशियार वकील को 
नियत करता, जितना होशियार सरकारी वक्नील होता है। 
क्रेदियों के लिये भी उसी तरद्द के और उतने ही दोशियार 
जासूस, नायव वकील, सलाहकार दिए जाते जितने सरकार 
की तरफ़ से मुक़दसा चलाने में लगाए जाते हैं; क्रेदियों की 
तरफ़ से भी सुक़दमे में उतना दी रुपया खच किया जाता 
जितना कि सरकार की तरफ़ से मुक्तद्मा चलाने सें खच 
होता है । जब दोनों पक्तों के पास इस तरह समान शक्ति 
और साधन मौजद्‌ हों, तव न्याय की भी छुछ आशा की 
जा सकती है। पर आजकल गरीबों के मुकदमे में सब बादें 
इससे उलटी होती हैं । सरकारी वकील सदा बहुत होशियार 
आदमी रक्‍्खा जाता है, और उसकी मद॒द के लिये जासुस; 


<८ साम्यवाद का सन्देश - 


पुलिसवाले, सद्दायक वकील, सब दर तरदद के सामान के 
साथ तैयार रहते हैं, जज भी उसकी बातों को बहुत ज्यादा 
ध्यान से सुनते हैं। फिर भी गरीब भादसी जेल न भेजा 
जाय तो क्या द्वो । 

आजकल उ्यादातर क़ानून जायदाद-सम्पन्धी जुर्मों के 
लिये बनाए जाते हैं। ज्यादातर लोग इसीलिये जेल भेजे 
जाते हैं कि उन्होंने किसी की जायदाद के खिलाफ़ कुछ 
कुसूर किया है। यदि सौ, दो सौ निर्दोप आदमी जेल 
चले जाये तो इस बात फी ज़रा सी भी परवा नही की 
जाती । मुख्य वात यद्दी सममी जाती है. कि किसी तरह 
जायदाद की रक्षा हो | क्योंकि आजकल दुनिया में जायदाद 
ही सबसे ज़्यादा महत्व की चीज दै । 

इन बातों का कारण कया है ? आजकछ प्रचलित सब 
क़ानून और क्वायदे जायदाद वालों ने अपने फ़ायदे फे लिये 
बनाए हैं । इसलिये आजकल सब कोई मलुष्य क़ानून के 
अनुसार 'मुजरिस! बतलाया जाय तो उससे यह नहीं समम 
लेना चाहिए कि उसने अवश्य द्वी फोई ऐसा काम किया है 
जो नीति या भ्नरित्र की दृष्टि से खराब समझा जाय। इसके 
विपरीत जो लोग क़ानून के मुताबिक 'मुजरिम' नहीं सममे 
जाते और जेलों से बादर शान के साथ रहते हैं, वे भी 
प्रायः दण्ड के योग्य काम फरते रहते हैं। मिसाल के लिये 


अपराधी कौन है कर <९% 


कितनी ही बार बड़े-बढ़े व्यापारी करोड़ों मन अनाज को 
गोदामों में वन्द्‌ करके उसका दाम चढ़ा देते हैं, जिसके फल 
से दज़ारों बच्चों और चूहों को भूखों मर जाना पड़ता है; 
इज़ारों छोगों को भिखारी बनना पड़ता है, दजारों को जेल 
जाना पड़ता है। इसी प्रकार ये बड़े छोग करोड़ों मन रूई 
और ऊन को गोदामों में भर कर जाड़ों में लाखों ग़रीव ख्री- 
धुरुषों को ठण्ड से मरने के लिये लाचार करते हैं। इन 
कारणों से हर साल हज़ारों लाखों मनुष्य प्राण त्याग देते 
हैं, इन बड़े छोगों पर कोई हत्या का मुकदमा नहीं चलाता | 
शेसा क्‍यों दोता है ? इसीलिये कि कानून बनानेवाले मालदार 
और जायदादवाले लोग होते हैं. और वे इस प्रकार मनुष्य- 
जीवन की आवश्यक वस्तुओं को ताले में वन्द॒ कर रखना 
न्यायानुकूल वतलाते हैं। अगर क्लानून बनाने का अधिकार 
हमारे-तुम्दारे द्ाथों में होता तो हम सबसे पहले उन्हीं लोगों 
को दंड देते जो तमाम ज़मीन-जायदाद के मालिक बने बैठे हैं । 
प्रकृति ने अनाज, रूरे, छकड़ी, पत्थर वगैरह चीज़ें सबके लिये 
वैदा की हैं, पर ये थोड़े से लोग सबका उनसे वच्चित रखते हैं । 

यह बात अच्छी तरह साबित की जा चुकी है कि जिन 
जुर्मों के डिये लोगों को जेल भेजा जाता है वे प्रायः जायदाद- 
सम्बन्धी होते हैं। कुछ जुमे शरीर-सम्बन्धी भी होते हैं, 
जैसे हत्या, बलात्कार आदि, पर उनकी संख्या बहुत कम 


अपराधी कौन है ढक ः 


की। तुम चाहे ऐसा कानून वना दो कि चोरी करनेवाले हर 
एक आदमी को फाँसी की सज़ा दी जायगी, पर तो भी 
इससे चोरी मिट नहीं सकती । फिसी समय इद्लैण्ड का 
क़ानून ऐसा था कि वहाँ क़रीब एक सो तरह के जुर्मों के- 
लिये मौत की सज़ा दी जाती थी, पर तो भी वहाँ काफ़ी 
जुस दोते थे। इसके विपरीत आजक्छ वहाँ क्रेदियों फो 
सख्त खज्ा बहुत कम दी जाती है, और मौत का दणढ 
बहुत कम मुक्कदमों में दिया जाता है, इतने पर भी अब वहाँ 
पहले ज़माने को अपेक्षा चहुत कम जुम द्वोते हैं। लोगों को' 
फाँसी देने से हत्याओं का धोना नहीं रुकता, वरन्‌ इससे 
नए इत्यारे पैदा होते हैं !] 

यह सममक सकना सहज है कि इन वातों को, बिन्‍्हें 
हम 'जुम! कहते हैं, कैसे मिठाया जा सकता है। पर उस 
उपाय को कार्यरूप में परिणत कर सकना सहज नहीं है ॥ 
वह उपाय चही है कि यढ़े लोगों के विशेष अधिकारों कोः 
नष्ट कर दिया जाय, जिससे सब-साधारण को जीवनं- 
निवाह्द का मौका मिल सके । जब तक ये बढ़े मुज़रिमा 
खेतों और खानों के मालिक बने बैठे हैं, न्‍्युनिसिपैल्दियों 
पर क़झज़ा किए हुए हैं, रास्तों के ठेकेदार बने हुए हैं, तब 
तक हज़ारों ग़रीब लोगों को जुर्म करके जेल जाना द्वी पढ़ेगा। 

इसलिए दुनिया से जुम और सुजरिमों ( अपराध भोर 


ब्य्रे साम्यवाद का सन्देश 


अपराधियों ) का दूर करने का रास्ता सिफ्रे यद्दी है कि अमीर 
ओऔर ग्ररीबों का भेद द्वी मिटा दिया जाय। सब लोग 
आाराम के साथ ज़िन्दगी बिता सके, सबको रोज़ी कमाने 
का मौक़ा दिया जाय, जरमींदारी, जागोरदारी की प्रथाएँ 
मिटा दी जायें, एकाधिकार जाता रहे, पैदावार में सब लोगों 
का हिस्सा हो, अच्छी चीज़ों से सब समान रूप से आनन्द 
उठा सकें। जब लोग सहज में ही सुख के साथ जीवन 
अ्यत्तीत कर सकेंगे तो फोई चोरी नहीं करेगा। जिस आदमी 
का घर भरा हुआ द्वोगा वह दूसरे घर से माल चुराने न 
जायगा। जब घर में ही आराम के साथ रहने का साधन 
मिलेगा तो कोई स्री घाज्ार में जाकर बैठना पसन्द नहीं 
करेगी । हसारे समाज के ये दोष समानता द्वारा द्वी सुधर 
सकते हैं। जब ऐसा हो जायगा तब जेलों की ज़रूरत ही 
न रहेगी । जेलें कभी उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकतीं, 
पिसके लिये वे बनाई जाती हैं। अगर आज सब जेडों 
को वोड़ दिया जाय चो उससे अपराधों का द्ोना बढ़ नहीं 
जायगा। जेलों से कोई आदमी नहीं डरता | जेलें मनुष्य- 
जाति की सभ्यता के लिये फल्नछु की घीज़ हैं और उनसे 
यही प्रकट होता है कि जेलों से बाहर रहनेवाले लोग बढ़े 
अनुदार और स्वार्थी हैं. और वे अपने लालच के फारण 
गरीब लोगों को उनमें बन्द रखते हैं । ह 


साम्यवाद का आधुनिक स्वरुप 


चोलशेविज्म का अथ 


वोलशेविज्म रूसी भाषा का शब्द है । इसका असली 
अथ तो 'बहुमत' या बड़े दल” से है। पर आजकल यह: 
फ्यूनिः्म को जगद्द काम में लाया जाता है। 

कम्यूनिज्म का सतलव सामूछी तौर पर आजकल यह 
समझा जाता है. देश को तमाम सम्पत्ति और पैदावार के 
सांधनों ( जैसे ज़मीन, कारखाने, खान, रेल, जहाज़ आदि ) 
पर आम छोगों या जनता का अधिकार रहे | निजी जायदाद 
का क्लायदा उठा दिया जाय और सब लोग देश में पैदा होने- 
बाली और वनानेवाली तमाम चीजों का बिना किसी रुकावठ 
के उपभोग कर सकें । यह सिद्धान्त सबसे पहले जमेनी 
के एक महात्मा पुरुष कालमाक्स ने निकाछा था। उन्होंने 
सन्‌ १८४७ में इसका एक मसौदा तैयार किया; जिसका 


-१छ साम्यवाद का सन्वेश 


जाम 'कम्यूनिस्टन्मैनीफेस्टो' है। यद मैनोफेस्टो आज तक 
साम्यवाद्‌ को जानने के लिये सबसे प्रामाणिक लेख माना 
जाता है। कार्लमाक््स से पहले भी कितने दी विद्वानों ने 
गरीबों के दुःख दूर करने के लिये कई तरह के सिद्धान्त 
निकाले थे और उन सबको 'सोशलिज्म' के नाम से पुकारा 
जाता था। पर वे सिद्धान्त थोड़े से लोगों के षीच में ही 
फैले हुए थे और सर्वंसाधारण उनमें किसी तरह का भाग 
नहीं लेते थे | कालमाक्स ने ही अपने कम्यूनिज्म के सिद्धान्त 
में सबसे पहले आम लोगों को साम्यवाद के आन्दोलन में 
शामिल करने पर जोर दिया। 


मिहनत पेशाचालों फा उदय 


काल्माक्स ने अपने 'कम्यूनिस्ट मैनीफेस्टो' में बतलाया 
"है, कि जब से संखार में मनुष्य-समाज बना है तथ से छोग 
बराबर दो दलों ( 0088888 ) में बेटे रहे हैं, और इन दो 
बलों में खदा मगड़ा होता रहता है। सबसे पहले जमाने 
में एक दल मालिकों का था और दूसरा दल उनके गुलासों 
का । गुलाम लोग तमाम काम करते थे और मालिक पड़े- 
पढ़े मौज करते थे। एक बढ़ा बलवा (क्रान्ति ) हुआा 
और मालिक-गुठामवाली समाज मिंट गया। इसके वाद 
एक दल जमींदारों या सरदारों का बना और दूसरा 
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किसानों का। धीरे-धीरे सरदारों के जुल्म किसानों पर 
बहुत घढ़ गये। फिर बलवा हुआ और सरदार छोगों को 
मारकर खतस कर दिया गया। 

सरदारों के समाज का नाश करनेवाले सध्यम द्ज 
के छोग थे। उन्तका मुख्य काम व्यापार और दृस्तकारी 
था। इन लोगों ने घहुत जल्दी तरक्क्ती की ओर कुछ द्वी 
समय में ऐसे-ऐसे भारी काम कर दिखाये जिसे आज तक 
कोई व कर सका था। उन्होंने पुराने ढज्ञ की बादशाद्षतों 
को बिलकुल बदल दिया और पार्लीमेंट के ढज्न की हृकूमत 
जारी की । धनवानों ने मशीनों के जरिये दस्तकारी, खेती 
और आने जाने के पुराने तरीकों को विछकुल बदल दिया । 
उन्होंने साइन्ख फी मद॒दू से सब चीज़ों की पैदावार को 
इतना घढ़ा दिया जितना अब तक कोई ख्याल भी न कर 
सका था । ै 

पर इतनी तरक़क्तो कर लेने पर भी आज धनवानों को 
अपने नाश होने का -डर मारम हो रद्दा है। एक नया दल 
मजदूरों या मिह॒नत पेशावालों का पेदा दो गया है। शुरू 
में मज़दूरों की मदद से दी धनवानों ने तरक़क्ती की थी, 
वड़े-चड़े काम करके दिखाये थे, अपनी दौछत और वैभव 
को बढ़ाया था। पर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के ढिये 
धलवानों ने मजदूरों पर अन्याय भी बहुत किया, और 
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उनके सुख-दुःख का ध्यान बिलकुल छोड़ दिया। अब 
मजदूर भी धीरे-घोरे आप अपना सज्ञठन कर रहे हैं । 
जिस प्रकार धनवानों के दल ने सरदार या जमींदारों के दल 
को नष्ट कर दिया उसी प्रकार अब मजदूरों का दल धनवानों 
के दल को खतम कर देना चाहता है। 


पूंजीवाद के दोष 


धनवानों के कारण जह्दाँ पेदावार की बढ़ती हुई है; वहाँ 
अकाल, दरिद्रता, घीमारियाँ ओर भयद्कुर युद्ध आदि दोप भी 
बहुत फैल गये हैं। घनखानों के दल या पूँजीवाद के कारण 
पैदा द्ोनेवाले दोपों का वर्णन साकसे ने बहुत विस्वार के 
साथ किया है। उसका सारांश यह है कि इस ज़माने में 
व्यापार और दस्तकारी के क्लायदे ऐसे बनाये गए हैं. जिससे 
एक बड़े भारो कारबार पर दो एक आदमियों का पूरा 
कठ्जा ( (०7००० ) द्वो जाता है। वाकी तमाम लोगों 
को उनकी मजदूरी या नौकरी करने के खिवाय और कोई 
रास्ता नहों रहता । इन मजदूरों को सिफे थोढ़ी-सी मजू- 
दूरी मिलती है। असली फायदे में उनका कोई हिस्सा नहीं 
दोता। इस तरह से एक कारबार में जो फायदा होता है। 
उससे दूसरे नये-तये कारबार खोले जाते हैं. और पैदावार 
बढ़ाई जाती है। पर इसका दूसरा नतोजा यहद्द द्वोता है 
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कि माल जरूरत से ज्यांदा बनने लगता है ओर उसको 
बेचने के लिये नये-नये वाज़ार हूँदने पड़ते हैं। साथ द्वी 
जब सजूदूर देखते हैं. कि हमारी मिदनत से दूसरे लोग तो 
मालदार बनते चले जाते हैं, और दम जैसी की तैसी बुरी 
हालत में पड़े हैं, तो उनमें वेचेनी फेलने लगती है। इस 
तरह पूँजीवाद के शुरू के ज़माने में तो नई-नई मशीनें 
निकाली जाती हैं; संसार के कोने-कोने में पहुँचने की 
कोशिश को जाती है, तमाम मुल्छझों को एक दूसरे से 
मिलाने और आपप्त में ताल्छुक्त पैदा करने का उपाय किया 
जाता है--पर थोड़े दिन वाद यह नतीजा देखने में आता 
है कि अपना-अपना साल वेचने के लिये आपस में चढ़ा- 
ऊपरी ( प्रतिद्वन्दिता ) होने लगतो है, और मालदार लोग 
आपस में ही कगड़ने लगते हैं। तमाम दौलत गिनती के 
थोड़े से आदमियों के पास इकट्ठी दो जाती है और बाकी 
सब लोग धन की कमी के कारण तकलीफ पाने लगते हैं । 

अन्त सें यह महगड़ा युद्ध के रूप में बदल जाता है और 
तमाम संसार में मारकाट और रुपये पेसे को गड़बड़ी फेल 
जाती है | इस तरह धनवान लोग अपने दोष से ही अपनी 
वबोीदी का सामान पैदा कर लेते हैं भौर संखार की वागडोर 
उनके हाथ से निकल कर मिहनत पेशा लोगों के हाथ में 


पत्नी जाती है । 
छ 
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नत-पेशा लोगों का कार्यक्रम 

यूरप फे इतिहास और मिहनत पेशा लोगों के आनन्‍्दो 
लगन पर बहुत विचार करने के वाद्‌ माक्स ने यह नतीजा 
निकाला था कि जब तक घनवानों की हुकूमत को बिल्कुल 
खतम नहीं कर दिया जायगा तब तक मिदनत पेशा लोगों 
को कामयाबी द्वासिल नहीं हो सकती । अगर मिददनत पेशा 
लोग फत्तह पाने के बाद पुरानी हुकूमत ( शासन-प्रणाली ) 
को यों का त्यों रहने दें तो उनको धोखा खाना पड़ेगा । 
सन्‌ १८७१ में पेरिस में मज़दूर्रों का जो राज्य कायम हुआ 
था, वह इस्री कारण से सिफफ दो मद्दीने के भीतर नष्ट 
दो शया। इसलिये यह जरूरों है कि मिहनत पेशावाले 
पूजीशाही हृकूमत पर फ़त॒ह पाते ही उसे एकद्स नष्ट कर 
दें और अपनी नये ढद्छ की दृकूम्त क्रायम करें । इस 
हुकूमत में तमाम ताकत सजदूरों, किसानों और दूसरे 
नौकरी पेशावालों की कमेटियों या पंचायतों के द्वाथ में 
रहती चाहिए | 

कम्यूनिस्ट यह भी कहते हैं कि घनवान सहज में या 
राजी से अपनी दृकूमत नहीं छोड़ेंगे । पहले जमाने में 
भी जब एक दल ( 0]888 ) ने दूसरे दृछ के हाथ से 
हुकूमत ली थी तो दुनिया में घोर युद्ध ओर बलबे हुए थे । 
इसलिये अरब अगर मिहनत पेशा दूल ( 0 
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(१958 ) धन्वानों के दल ( (०0॥25॥ (989 ) के हाथ 
से दुनिया की बागडोर लेना चाद्वता है तो इसके लिये उनकी 
हुकूमत को जुबदेस्ती लौट देना पड़ेगा । 


अब तक का इतिहास 


काले माक्स ने जो सिद्धान्त निकाले थे उनको काम में 
लाने की कोशिश सबसे पहले सन्र १८६४ में को गई | उस 
वर्ष तमाम देशों के साम्यवादी नेताओं की एक सभा हुई 
जिसे प्रथम इंटर नेशनल ( अन्तरोष्ट्रीय सभा ) कद्दा जाता 
है। यह सभा केवल कम्यूनिस्टों की दी न थी वरन्‌ उसमें 
साम्यवाद के अलग-अलग सिद्धान्तों को माननेवाले कई 
दल में शासिल थे। इतनी बात जुरूर थी कि उस सभा 
में माक्स का हाथ ज्यादा था और उसी ने उसके उद्देश्य, 
सिद्धान्त और नियमों को बनाया था | यह सभा सन्‌ १८७२ 
तक कायम रही। उसके बाद अनारकिस्ट पार्टी के नेता 
बकुनिन के साथ माक्‍से का झंगढ़ा हो गया जिससे वह 
हट गई। सन्‌ १८८९ में फिर दूसरी इंटरनेशनल कायम 
की गई। इसने माक्‍्से के सिद्धान्तों को पूरी तरह से मान 
लिया । यह इंटरनेशल सभा थोड़े साम्यवादी नेताओं की 
कमेटी न थी वरन्‌ इसमें ऐसे बड़े-बड़े दल शामिल थे 
जिनके मेम्ब॒रों की संख्या लाखों थी । इस तरद्द दूसरी 
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इंटरनेशनल ने मिहनव पेशा लोगों को सद्नठित कर 
दिया । पर लोगों को क्रान्ति के लिये तैयार करने का काम 
फिर भी बाकी रह गया। इस काम को आजकल तीसरी 
इंटरनेशनल (वोल्शेविक) पूरा कर रही है । 


बोलशेविज्य का उद्देश्य 


कम्यूनिज्म का नया रूप जिसको आम लोग बोलशेविज्म 
के नाम से पुकारते हैं, पिछले महायुद्ध के जमाने से पैदा 
हुआ है। घोलशेविकों ने सन्‌ १९१७ में रूस की पुरानी 
बादशाहत को खतम करके वहाँ पर किसानों और मजदूरों 
का राज्य क़ायम फिया। सन्‌ १९१९ में बोलशेविकों ने 
सब देशों के कम्यूनिस्टों को संगठित करके तीसरी ईंटर- 
नेशनल क़ायम की । इस इंटरनेशनल की तरफ से सन्‌ 
१९२० में जो कांग्रेस हुई थी, उसमें वोलशेविकों ने 'अपना 
नया घोपषणा-पत्र ( मैनीफ़ेस्टो ) पेश किया। उस घोपणा- 
पत्र में घतलाया गया है कि--“अगर्च युद्ध बंद हो गया है 
ओर लड़नेवाले देश आपस में सुलह कर रहे हैं, पर सच्ची 
शांति अभी कोसों दूर है। जिस दिन पहला मद्दायुद्ध खतम 
हुआ; उंसी दिन से दूसरे महायुद्ध की तैयारी होने लग गई 
' है। यूरोप, अमरीका के देशों में लागडाट पहले से भी 
ज्यादा चढ़ती जाती है, और रुपये का बाज़ार दिन पर दिन 
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खराब होता जाता है । अगर संसार इस नाशकारी महायुद्ध 
से बचना चाहता है तो इसका एकमान्न राघ्ता यही है कि 
दुनिया में से धन की प्रधानता ( पूँजीवाद ) को खतस कर 
दिया जाय और गरीब लोगों को उनका पूरा दक्त मिलने लगे। 

“घनवारनों की हृकूमत या पूँजीवाद ( कैपटेलिज्म ) के 
नाश होने का समय अब पास आ गया है | पिछले महायुद्ध 
फा एक फल यह हुआ है, अवतक पूँजीवाद की जिद 
बुराइयों को थोड़े से साम्यवादी लोग दी सममते थे, उनको 
अब संखार के करोड़ों आदमी साफ़ तौर पर देख और 
समम रहे हैं । यह धनवानों की हकूमत या पूँजीवाद का 
ही फल है कि संसार में इतनी मारकाट हुईं जिसके कारण 
लोग भूखों मर रहे हैं, ठण्ठ से बचने को कपड़े नहीं पाते, 
तरह-तरह की वीमारियाँ फेल रही हैं, ओर मनुष्य एक 
दूसरे के दुइमन बनते जाते हैं। पहले बहुत से नमदल के 
लोग विचार किया करते थे कि पूँजीवाद को नष्ट किये बिना 
ही संसार में शांति और सुख फैलाने की कोशिश की जाय | 
पर अब वे अपनी ग़लती को समझ गये हैं। सेकड़ों वर्षों 
तक परिश्रम करके लोगों ने जो पारलीमेंठ, प्रजातंत्र आदि 
शासन कायम किये थे, और तरक्की की जो 
घीरें सोची थीं; उन सबको दूँजीवार्द के 
एक ही महायुद्ध ने चौपट फर दिया। 


जुद्रीक 
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“महायुद्ध के कारण यूरोप के निवासी ही नहीं, वरन्‌ 
तमाम संसार के रहनेवाले तरह-तरद्द के कष्टों में फैख गये 
हैं। उनके उद्धार का रास्ता बोलशेविज्म के सिवाय और 
कुछ नहीं है। इस समय संसार में जैसी घोर हलचल मची 
हुईं है, उसे देखते हुए एक ऐसी मज़दूर ताक़त की ज़रूरत 
है जो चराबर मिहनत पेशाचालों को ठीक रास्ता दिखाती 
रहे भर अन्त में संसार पर उनको हुकूमत कायम कर दे । 
ऐसे समय में पुराने स्यालवाले लोगों से कोई काम सिद्ध 
नहीं हो सकता और द्विचक-द्दिचककर काम करनेवाले 
लोग करे-घरे पर भी पानी फेर देंगे। सिर्फ मिहनत पेशा- 
वालों का सज़बूत संगठन वी संसार फो इस तरद्द नाश द्वोने 
से बचा सकता है| इसके लिये मिहनत पेशावालों फो खूब 
ताक़त हासिल करनी चाहिये। सब तरह का सामान इकट्ठा 
करना चाहिये। और सब लोगों से उनकी ताक़त के 
मुताबिक काम कराना चाहिये। इस तरह कोशिश फरने से 
मदायुद्ध का नुक्तस्तान पूरा हो जायगा भर संसार की इंतनी 
तरक्की होगी जिसका हम इस समय रुयाल भी नहीं कर 
| कते [? 

यह ख्याछ करना कि कम्यूनिस्टपार्टवाले या बोलशे- 
विक लोग संसार में इसलिये क्रान्ति ( चलवा ) करा रहे हैं 
कि वे खद्‌ तमाम देशों के मालिक बन जायैं--सबसे बड़ी 


साम्यवाद का आधुनिक स्वरूप १८०४ 


और भयंकर ग़लती है। कम्यूतिस्ट लोग तो आजकल 
संसार में मची हुई मारकाट को जल्दी से खत्म करने के 
लिये यह सब कोशिश कर रहे हैं । क्योंकि जब तक मिद्द- 
नत पेशावालों की हुकूमत कायम नहीं की जायगी और 
धनवान दलवालों ( पूजीवादियों ) को नहीं दवाया जायगा 
तब तक यह लड़ाई-मगढ़े सैकड़ों वर्षों में भी खत्म नहीं 
होंगे । इसका फल यह होगा कि बार-बार महद्दायुद्ध होंगे; 
घेरा डालकर लोगों को भूखों माय जायगा; अकाछ और 
येग फैलेंगे; आपस में बैर-भाव वढ़ेगा और अन्त में तम्राम 
सभ्यता का नाश हो जायगा । 


घोलशेविज्म और प्रजातन्त्र 


कितने दी लोग बोल्शेविकों के ऊपर यह इलज़ाम 


लगाते हैं कि वे प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के खिलाफ काम 
करते हैं। यह सच है कि वोलशेविक आजकढ के प्रजातंत्र 
शासनों को अच्छा नहीं सममते और उनको बदलना 
चाहते हैं। इसका कारण यद्द है कि आजकल प्रजातंत्र के 
नाम से जो हकूमत की जाती है; वह कोरा ढोंग है और 
प्रजातंत्र के असली सिद्धान्तों के खिलाफ है। आजकल के 
प्रजातंत्र राज्य असल में घनवानों की खुदमुख्तार दकूमद 


हैं। यद्यपि दिखाने के लिये इसमें सर्वेसाधारण को वोढ!' 
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या राय देने का अधिफार दे रखा है, पर सच पूछा जाय 
तो यह धनवानों की निरंकुश हुकूमत को ढेंकने का एक पदों 
है। गरीब लोग अपनी कंगाली और अशिक्षा के कारण 
वोट का अधिकार पाने पर भी उससे कुछ फ़ायदा नहीं ८ंठा 
सकते । इसके सिवाय जब मौक्ता जाता है तब मालदार 
लोग इस पद फो भी उतारकर फेंक देते हैं। बहुत से 
लोग कद्दते हैं कि सर्वस्राधारण में शिक्षा फेलाई जाय, 
जिससे वे अपने हफ़ों को जान सके और 'वोट' के अधिकार 
का ठीक तरह से उपयोग कर सकें। पर वे यह बात भूल 
जाते हैं कि शिक्षा और आन्दोलन के तमाम साधन; जैसे 
सकूल, प्रेस, अखबार, खबरों फी एजंसियाँ भादि भी इस 
समय मालदारों के ही हाथ में हैं | 

कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हुकूसत की ताक़त 
फोज़ के द्वाथ में दे देनी चाहिये, जिससे वह मालदारों की 
हुकूमत को खतस कर दे। पर कम्यूनिस्ट इस सैनिक-साम्य- 
वाद के खिलाफ़ हैं। थे कद्दते हैं कि मिहनत पेशाधालों का 
उद्धार उनकी ताकत से द्वी हो सकता है। कम्यूनिस्ट लोगों 
का कास इस सम्बन्ध में- सिफ्र इतना है कि वह मिहदनत 
पेशायालों फो रास्ता दिखलाते रहें। घोलशेविक यह भी 
सममभते है कि मालदार लोग अपनी हुकूमत और विशेष 
अधिकारों को क्वायम रखने के लिये सब तरह के राजनैतिक, 
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आधिक और फ़ौज्ी उपायों से काम लेंगे। इसलिये माल- 
दारों और ग़रीबों का कगढ़ा तव तक फभी खत्म नहीं हो 
सकता जब तब कि दोनों दलों में एक वार खुललमखुल्ला खुब 
रूगड़ा न हो लेगा और मज़दूर उसमें जीत हासिल न 
यर लेंगे | 


बोलशेविकों की फार्य-प्रणाली 


इन बातों से बोलशेविकों या कम्यूनिस्टों के काम करने 
का ठह्ल बहुत कुछ समझा जा सकता है । कम्यूनिस्ट छोरगों . 
को अपने लिये हमेशा मिह्दनत पेशावालों का एक द्विस्सा 
सममना चाहिये, सदा उनके सज्नठन को कोशिश करते 
रहना चाहिये, और मजदूर तथा किसानों की जो कमेदियाँ 
पहिले से बनी हों उनका काम चलाते जाना चाहिये । 
पर साथ ही इस बात का भी ख्याल रखना चाहिये 
कि मिहनत पेशावालों को आगे बढ़ाया जाय ओर उनको 
लक्ष्य ( निशाने ) तक पहुँचने का रास्ता बतलाया जाय । 
इसलिये कम्यूनिज्म के माननेवालों का फ़जे है कि वे खुद 
इस सिद्धान्तों की पूरी पावन्दी करें, और अपने दल के 
नियमों को खूब कड़ा बनावें । ' 
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किसी जमाने में एक बड़ा सूखा देश था | उस देश के 
रदनेवालों को पानी फी कमी से बड़ी तकलीफ उठानी 
पड़ती थी । वे सुबह से रात तक सिवाय पानी तलाश करते 
फिरने के और कोई काम नहीं करते थे। कितने दी लोग 
पानी के बिना मर भी जाते थे। 

उसी देश में कुछ लोग ऐसे भी थे जो दूसरे लोगों की 
बनिस्वत ज्यादा चालाक थे और उन्होंने अपने लिये बहुत 
सा पानी इकट्ठा कर रखा था। इन लोगों का नाम पूँजीपति 
था । एक दिन ऐसा हुआ कि उस देश के धह्ुत से लोग 
उन पूँजीपतियों के पास गये और उनसे थोढ़ा पानी माँगा । 
इस पर पूँजीपतियों ने जवाब दिया--“जाओ, तुम लोग बड़े 
बेवकूफ हो। हम अपना इकट्ठा किया हुआ पानी तुमको क्‍यों 
देने लगे ? क्‍या तुम चाहते हो कि हम भी पानी के लिये- 
तुम्हारी तरह मारे मारे फिरें। पर देखो, 'अगर तुम हमारी 
नोकरी करना मंजूर करो तो तुमको पानी मिल सकता है ।” 
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लोगों ने जवाब दिया--तुम्र हमको पोने के लिए 
पानी दो, और दम अपने छड़के बच्चों के साथ तुम्हारे नौकर 
हो जायें ।” ऐसा द्वी हुआ | 

वे पूँजीपति समझदार और ढंग से काम करनेवाले 
आदमी थे। उन्होंने सब लोगों का संगठन करके उनके: 
अलग अलग दर बना दिये | हर एक दल का एक मुखिया 
बनाया गया। एक दल पानी के चश्मों ( स्रोतों ) पर रह- 
कर पानी इकट्ठा करने लगा; दूसरा दल पानी को लाने का 
काम करने लगा; वीसरे दल के सुपुदें नये चश्मे तलाश: 
करने और कुएँ खोदने का काम किया गया; चौथा दुल 
पानी लाने के लिये बहुत से डोल और दूसरे बरतन तैयार 
करने लगा। इस तरह बाक़ायदा काम करने से बहुत सा 
पानी इकट्ठा होने लगा। उस पानी को रखने के लिये 
पूँजीपतियों ने एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया जिसका 
नाम बाजार था। उस तालाव के सिवाय और किसी 
जगह से कोई पानी नहीं पा सकता था। जो लोग पूँजीप- 
तियों के नौकर बनकर पानी लाने का काम करते थे उन्तको 
भी इस ताढाब में से ही पानी लेना पढ़ता था। जब लोग 
पानी भरकर तालाब में लाये तो पूँजीपयियों ने उनसे 
कहा--“देखो, तुम पानी की एक डोल जो चश्मे से लाकर 
तालाब में डालोगे उसके लिए तुमको एक आता मिलेगा 
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और जब तुम अपने पीने के लिये तालाब में से एक डोल 
पानी लोगे तो उसका दाम दो आना देना होगा । बचा हुआ 
एक आना हमारा नफ़ा द्वोगा । क्‍योंकि अगर छुछ नफ़ा 
या बचत न होगी तो दम यह्‌ काम क्यों करेंगे ? फिर तुम 
लोग प्याप्ते मर जाओगे ।? 

उन लोगों ने पूँजीपतियों के इस फ़ायदे को बहुत अच्छा 
सममा, क्‍योंकि वे बहुत कम अक्कल रखते थे। थे मुद्दतों 
तक बड़ी मिदहनत और ईमानदारी से तालाब में पानी लाने 
का काम करते रहे । पूंजीपति उनको एक डोल पानी की 
अजदूरी एक आना देते थे। और जब वे लोग भपने और 
अपने बालबच्चों के लिए पानी खरीदते थे तो उनकी एक 
डोल का दाम दो आना देना पढ़ता था। 

कुछ समय बाद वद्द तालाव जिसका नास 'वाजार' था, 
लबालब भर गया। क्‍योंकि लोगों को एक डोल पानी फा 
जो दाम मिलता था उससे वे सिफ़ आधा डोछ पानी खरीद 
सकते थे । इस तरह हर वार में आधा डोल पानी तालाब 
में बढ़ता था। पानी लानेवाले लोगों की तादाद बहुत थी 
ओर पूँजोपति बहुत थोड़े थे । वे पानी भी दूसरे लोगों के 
वराबर द्वी पी सकते थे । इसलिए धीरे-घीरे तालाब में पानी _ 
बढ़ता गया और आखीर में उसमें एक बूँद पानी की भी 
जगह नहीं रद्दी। यह देखकर पूँ जीपतियों ने लोगों से कद्दा-- 
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“देखो, झव इस तालाब में जिसका नाम 'वाजार. है, 
पानी के लिये विलकुल जगद्द नहीं है। इसलिये अब तुम 
पानी लाना बन्द कर दो और जब तक तालाब खाली न हो 
जाय तथव तक अपने घर बैठो ।? 


पर जब लोगों को पानो लाने के बदले में पेसे मिलने 
बन्द हो गये तो वे पानी खरीद भी नहीं सकते थे पूँजञीप- 
तियों ने जब देखा कि तालाब का पानी कोई नहीं खरीदता 
ओर उससे उनकों जो नफ़ा होता था वह बन्द हो गया, तो 
उन्तकों भी चिन्ता खताने छगी। उन्होंने आपस में सल्ाद्द 
करके कद्दा--“आजकल व्यापार बड़ा सन्दा पड़ गया है; 
इसलिये हमको पाची बेचने के लिये इश्तह्वार देना चाहिये ।” 
इसलिये उन्होंने अपने कितने ही भादमी भेजे जो दूर-दूर 
सड़कों पर फिरकर चिल्लाने लगे--“जो कोई आदमो प्यासा 
हो वह तालाब के पास आकर पूँजीपतियों से पानी खरोदे, 
क्योंकि उसमें बहुत सा पानी इकट्ठा द्वो गया है झौर उसका 
दाम दो आना डोछ से घटाकर सात पैसे का एक डोल कर 
दिया गया है |”? 


पर लोगों ने जवाब दिया--“जव तक तुम हमको नौकर 
से रखो हम पानी किस तरह खरीद सकते हैं ? तुम पहले' 
को तरह हमको नौकर रखो फिर दम खुशी से तुम्हारा पानी 
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खरोीदेंगे । फिर तुमको इइ्तहार देने या पानी का दाम घटाने 
फी कोई जरूरत न होगी ।” 


इस पर पजीपतियों ने कद्ा--''जब तालाब का पानी 
किनारे पर होकर बढ रहा और जमीन में फेलकर बर्बाद हो 
रहा है, तब हम तुमसे पानी सेंगाकर क्या करेंगे? इस- 
लिये तुम लोग पहले पानी खरीदो ओर जब ताडाब खाली 
हो जायगा तब हम फिर तुमको नोकर रखेंगे [” 


इस तरह हालत जैसी थी बैसी ही बनी रही । क्योंकि 
घूजीपति पानी लाने के लिये लोगों को नौकर नहीं रख 
सकते थे भौर लोग बिना मजदूरी पाये पानी खरीद नहीं 
सकते थे, जिसको कुछ दिन पहले उन्होंने खुद द्वी इकट्ठा 
किया था। यह देखकर सब लोग कद्दने लगे कि यहद्द 
व्यापार-संकट' का ससय है। 


अब लोग प्यास के मारे बड़ी तकलीफ़ पाने लगे। 
क्योंकि अब चनके बाप-दादों के जमाने की तरह दरएक 
आदमी को पानो ढूंढ सफने छो आजादी नहीं थी। अब 
चश्मों, कुओं, पानी की रहट, पानी भरने के बरतन, वगैरह 
सब घाजों पर पूजीपतियों का कब्जा था। कोई आदसी 
सिवाय बाजार रूपी तालाब के और किसी जगह से पानी 
नहीं पा सकता था। इस सबब से लोगों में बड़ी भारी 
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नाराजी फलने लगी और वे पूंजीपतियों खिलाफ बातें करने 
लगे। उन्होंने पूंजीपतियों से कहा-- 

“देखो, पानी तालाव में से ज़मीन पर गिरकर बरबाद 
'हो रहा है और हम प्यासे मर रहे हैं। हमको थोड़ा पानी 
दो जिससे हमारी जान बचे ।? 

पूँजीपतियों ने जवाव दिया--"ऐसा हरगरिज नहीं दो 
सकता ।” और तब वे छोग आपस में कहने लगे--“व्यापार, 
व्यापार के ढंग से ही किया जावा है। अगर हमारे पास 
ज़्यादा माल है तो क्या हम उसको छुटा देंगे। 

पर पूजीपतियों को भी दिल के भीवर चिन्ता लगी हुई 
थी। क्योंकि कोई उनसे पानी नहीं खरीदता था भर उनका 
कारवार बन्द पड़ा था। वे आपख में कहने लगे--“ऐसा 
माद्म होता है कि हमने पहले जो बहुत फ़ायदा उठाया 
था उसी के सवव से अब हमारा नुकसान हो रहा है । पर 
इसका कया सबब है कि हमारा लाभ हमारी हाति का 
कारण बन गया। इस सवाछ के सुलमाने के लिये विद्वान्‌ 
उपदेशकों को बुलाकर पूछना चाहिये ।”? 

जब विद्वान्‌ लोग आये तो पूँजीपतियों ने अपना सवाल 
उनके सामने रखा | कुछ विद्वानों ने कहा--इस आफ़त 
का सबब जरूरत से ज़्यादा पानी इकट्ठा दो जाना है।” 
दूसरों ने कद्दा--/यह हालत भापस में विश्वाघ की कमी 
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के सबंब से पैदा हुई है /” तीसरे दलवालें ने कद्दा--“इस 
वर्ष में पाँच सूथ प्रहण पढ़े हैं उन्हीं के फल से यह खराबी 
पैदा हुई है ।? जब कि उपदेशक - लोग इस तरह अपनी- 
अपनी राय जाहिर कर रहे थे तब पूजीएति लोग ऊूँघ रहे 
थे; क्योंकि यह भो अमीरोी का एक चिन्दर समझा जाता 
था | जब वे जगे तो विद्वानों से कहने लगे--“बस, बहुत 
ठीक है। आपकी बातें बड़ी अक्नल्लमन्दी की हैं। अब आप 
पानी भरनेवाले लोगों के पास जाकर उनको भी ये बातें 
समझा दीजिये, जिससे वे चुपचाप बैठे रहें ओर हल्ला-गुल्ला 
मचाकर हमको तंग न करें । 

पर उपदेशकों को उन लोगों के पास जाने में बहुत डर 
लगता था | छोग उनकी थोथी बातों को पसन्द नहीं करते 
थे और उनसे झगड़ा फरने को तैयार हो जाते थे। इसलिये 
उन्होंने पूज्ञो पतियों से कद्दा--“मात्निक हमारी विद्या की 
यद्द खासियत है कि जिस आदसी का पेट खूब भरा होता 
है ओर जिसके पास बहुत स्रां पानी होता है उसी को दसारी 
बातें अच्छी मालूम होती हैं। पर जिस आदमी का पेट 
खाली हो और जिसे प्यास लगी हो उसे हमारी बादों में 
कुछ मजा नहीं आता और वह उल्टा चिद्॒ता है ।” पंजी 
पतियाँ ने कहा-“जाओ, क्‍या तुम हमारे आदमी नहीं 
हो १ तुमको हसारा हुक्स सानना होगा ।” 
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तब उपदेशक पानी भरनेवाले लोगों के पास जाकर 
उनको अर्थशास्त्र का लेक्चर सुनाने लगे। उन्होंने बतलाया 
. कि किस तरह तालाब में पानी बढ जाने से पाती का 
अकाल पड़ गया और लोगों को प्यासा मरना पड़ रद्द है। 
उन्होंने विश्वास की कमी और ग्रहण की वातें भी.लोगों 
को सममाई। पर लोगों को उनका बातें बिलकुल गप्प जान 
पर्ढी और वे चित्छाकर बोले--/ठतुम गज्जे सिरवाले 
लोगों का यहाँ कोई काम नहीं । तुम हमारे सामने से चले 
जाओ ! क्‍या तुम इस तकलीफ़ के समय हमसे मजाक 
करने आये हो ? कहीं वहुत ज्यादा चीज़ इकट्ठा दो जाने से 
भी अकाछ पड़ता है | यह कह कर उन लोगों ने उपदेशकों 
को मारने के लिये पत्थर उठाये और वे अपनी जान 
लेकर भागे। 
पृजीपतियों ने देखा कि लोगों पर उपदेशर्को के व्या- 
ख्यानों का कुछ अखर नहीं पढ़ा । उनकी नाराजी वरातर 
ज्यादा होती जाती है और इस बात का डर है कि शायद वे 
ताछाव् से जबरदस्ती पानी लेने की कोशिश करें। तब 
उन्‍्हें।ने बहुत से साधू और महन्तों को घुलाया जे द्रअसज्ञ 
ढोंगी मनुष्य थे। ये नकली साधू लोगों को इस तरद्द समम्लाने 
लगे--“हे मनुष्यो, परमेश्वर की आज्ञा दै कि तुम्दारे ऊपर 


ज्ञा कष्ट आया है उसे तुम शान्ति के साथ सद्दो ओर पानी 
८ 
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की इच्छा मत फरो | ऐसा करने से तुम्हारी आत्मा पवित्र 
बनेगी और मरने के बाद तुम स्वर्ग भेजे जाओगे; जहाँ कोई 
दूजीपति नहीं है और 'चादे जितना पानी मिलता है । पर 
अगर तुम पूंजीपतियों के पानी को जबरदस्ती लेने की फोशिश 
फरोगे तो तुमफो घढ़ा पाप लगेगा और तुम अनन्त काल 
तक नरक सें पड़े कष्ट भोगते रहोगे 7” 

पर कुछ धर्म-प्रचारक सच्चे भी थे और ईश्वर फे हुक्म 
के मुताबिक चलना अपना फ़जे सममते थे। उन्होंने पूजी 
पतियों की तरफ़दारी नहीं की और उनकी घुराइयाँ लोगों 
को सममाई । 

पजञीपतियों ने देखा कि छोग न तो उपदेशकों के व्या- 
ख्यानों से सममे और न उन्होंने धर्स-प्रचार्कों की नसीहत 
पर ध्यान दिया। वे अब भी पजीपतियों के खिलाफ़ बात 
करते हैं। तब पूंजीपति तालाब के किनारे आये और पानी 
में उँगलियाँ डुबाकर लोगों को पानी फी दूँदें बाँटने लगे । इन 
बूँदों का नाम 'दान! था और इनका स्वाद बड़ा खारी था | 

पूंजीपतियों ने देखा कि लोगों पर 'दानां का भी कुछ 
असर नहीं पड़ा । थे प्यास की तकलीफ के कारण गुस्से में 
अरकर तालाव के किनारे इकटठे हो रहे हें मौर शायद 
जबरदस्ती पानी पर फव्जा कर लेंगे । तब उन्होंने आपस में 
छुपकर कुछ सलाह की और लोगों में अपने कुछ जासूस 
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भेजे । उतर जासूसों ने उन लोगों में से सबसे ब्यादा ताकतवर 
ओर छड़ने के काम में होशियार लोगों को तलाश किया । 
जासूसे ने उनके काने में चुपके से कदह्ा-/तुम लोग 
पूजीपतियें के आदमी बनकर रहेगे और इन प्यासे लोगों 
से तालाब की द्विफ्राजत करोगे तो तुमको भरपेट पानी 
मिलेगा और तुम अपने बाल-बच्चों के साथ आराम से 
गुजर कर सकोगे | तुम हमारे साथ चलो।” 

जासूसों की इन चिकनी-चुपड़ी बातों फो सुनकर थे 
ताकतवर और लड़ाई में होशियार आदमी उनमें फेस गये | 
क्योंकि वे प्यास के सबब से बड़ी तकलीफ़ पा रहे थे । वे 
पू/लीपतियों के पास गये और उन्होंने इन लोगों के हाथों में 
तलवार, बन्दूक़ और लाठियाँ दीं। वे लोग ताछाब की 
रखवाली करने लगे और जब कभी प्यासे लोग जबरदस्ती 
तालाब से पानी लेने की कोशिश करते तो मार-सार कर 
उनको हटाने लगे । ः 


रे रे रे ध्छ 


कुछ दिनों वाद तालाब का घानी घट गया। क्योंकि: 
पूँजीपतियों ने अपने शौक के लिये फव्बारे ओर रख़ीन 
मछलियों के कुण्ड बनाये | इसके सिवा उनके लड़कों, बच्चों 
और औरतों ने नहाने-घोने, खेल-तमाशे में बहुत सा पानी 
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खर्च कर दिया। इस तरद्द कुछ दिनों में तालाब का बहुत 
सा पानी निकल गया । 

जब पूँजीपतियों ने देखा कि तालाब खाली हो चला 
तो वे कहने लगे कि--““अब व्यापार-संकट खत्म द्वो गया। 
उन्होंने तालाब में पानी भरने के लिये लोगों को फिर नौकर 
रक्‍्खा । लोग पानी का जो एक डोल तालाब में लाते थे 
उसका दाम एक आना मिलता था और पूजीपति तालाब 
में से जो एक डोल पानी निकालकर बेचते थे उसका दाम 
दो आना लगता था । इस तरद्द उनको ,खूब फायदा दोता 
था। थोड़े दिनों में बहुत सा पानी इकट्ठा हो गया और 
: तालाव फिर छवालब भर गया। पूँजीपतियों ने यह देख- 
कर फिर लोगों को नोकरी से छुड्ा दिया । 

जब इस तरह छोगों ने वाछाब को चार-वार किनारे 
तक भरा और इसके बाद उनको उस समय तक वेकारी के 
सबब से प्यासा मरना पड़ा जब तक कि पूँजीपति और 
उनके घर के छोग उस पानी को खर्च या बरबाद न कर दें, 
तब ऐसा समय आया कि उस देश में कुछ नये लोग पेदा 
हुए जिनका नाम आन्दोलनकारी था। इन आान्दोलन* 
कारियों ने पानी भरनेवाले लोगों को समझाया कि अगर 
वे आपस में सद्धधेत करके ( मिलकर ) काम करें तो 
उनको पूँजीपतियों का नौकर नहीं रहना पड़ेगा भोर न 
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पानी को कमी से प्यासा सरनां पड़ेगा। पूँजीपतियों को 
निगाह में ये आन्दोलनकारी प्लेग के कीड़ों की तरह भय- 
कछुर थे और वे चाहते थे कि उनको मारकर खत्स कर 
दिया जाय । पर लोगों के डर से वे ऐसा न कर सके | 

आन्दोलनकारी पानी भरनेवाले छोगों को जो उपदेश 
देते थे वह इस तरह था-- 

“हे अनखमस्त मनुष्यो, तुम कब तक झूठी बातों पर 
भरोसा करके ठगाते रहोगे। ये पूँ जीपति और उन्तके उप- 
देशक तुमसे जो वार्ते कहते हैं. वे सब चालाको से भरी है । 
इसी तरह ढोंगी साधू महन्त तुमको बहकाते हैं कि यह 
ईंइवर की मरजी है कि तुम सदा भूखे ओर प्यासे रद्दो । 
भर यह तो विचारों कि तुमको पानी की कमी क्‍यों होदी 
है ? इसका सबब यह है कि उसके खरीदने को तुम्दारे 
थास पैसा नहीं होता । तुम्दारे पास पेसे की कमी क्यों 
होती है ? इसका सबब यह है कि तुम इस वाजार रूपी 
तालाब में डालने के लिये जो एक डोल पानी लाते दो 
उसका दाम तुमको एक आना मिलता है पर जब तुम 
आपने पीने के लिए इसमें से एक डोल पानी लेते द्वो तो 
उसका दाम दो आना देना पढ़ता है। इस तरह सालदारों 
को भाधा डोछ पानी नफ़ा में बचता है। तुमको जितनो 
तनखाह मिलती है उससे तुम आधे पाती से ज्यादा हरगिज्ञ 
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खरीद द्वी नहीं सकते । क्या तुम यह नहीं समस्त सकते 
कि इस तरीके से तालाब के पानी का जरूरत से ज्यादा 
बढ़ जाना लाज़मी है ? एक तरफ तो तुमको पानी की कमी 
से तकलीफ़ उठानी पड़ती है ओर दूसरी तरफ़ तालाब में 
पानी बरबाद होता है। इसलिए तुमको अच्छी तरह यह्‌ 
समम लेना चाहिये कि तुम जितना ज़्यादा काम करोगे 
और पानी इकट्ठा करने की जितनी ज्यादा कोशिश करोगे 
उतना ही तुम्दारे हक में बुरा होगा ।”? 

आन्दोलनकारी बहुत दिनों तक लोगों को इस तरह 
सममाते रहे, पर किसी ने उन्तकी थातों पर ध्यान नहीं 
दिया । आखीर में बहुत बरसों बाद कुछ छोग उनकी बारें 
सुनने लगे। उन्होंने आन्दोलनकारियों से कहा-- 

४तुम जो कहते हो वह सच है | हमारी तकलीफ़ों का 
सबब पूजीपति ओर उनका नफ़ा द्वी है। उनके नफ़े के 
सबब से दी हमको हमारी मिहनत का फल नहीं मिलता। 
हम जितनी ज्यादा मिहनत करते हैं उतनी ही जल्दी तालाब 
भर जाता है और तब हसको आधा पानी भी मिलना बन्द 
हो जाता है। पर इसका क्‍या इछाज हो सकता है? ये 
पूँ जीपति बढ़े सख्त दिल के आदमी हैं और उन्तकी द्या- 
पूण बातें कोरी दिखावटी हैं | अगर तुमको कोई ऐसा रास्ता 
मालूम हो जिससे हम उनके वंघन से छूट सकें तो' 
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बतलाओ । पर अगर तुमको हमारे छुटकारे का कोई सच्चा 
रास्ता नहीं मालूम है तो कृपा करके चुपचाप बैठे रहो 
जिससे कम से कम दम अपने दुःखों को भूछ सके।”? 

आन्दोलनकारियों ने जवाब दिया--“हसको एक रास्ता 
भाल्म है जिससे तुम्दारे दुःख दूर हो सकते हैं ।” 

लोगों ने कहा--“देखो, हमको घोखा मत देना। 
क्योंकि हमारी यह हालत सदा से चली आई है और इससे 
छूटने का उपाय ढूँढते छँठते कितने ही आदमी मर गये। 
इसलिए अगर सचमुच तुमको कोई रास्ता माद्धम हो तो 
हमको जरदी बतलाओ ।” 

तब आन्दोलनकारी लोगों को सममाने लगे--“तुमको 
इन पूँ जीपतियां की ऐसी कया जरूरत द्दे जिसके लिये तुम 
उन्तको अपनी मिहनत में से एक बढ़ा हिस्सा देते हो ? वे 
तुम्दारे लिए ऐसा कौन बड़ा काम करते हैं जिसके बदले 
में उनको इतनी बड़ी भेंट दी जाय ९ उनका काम सिफ़ यह 
है कि वे तुम्हारा सद्भठन कर देते हैं, तुम्दारे अलग अलग 
दल बना देते हैं, और हर एक दल को जुदा जुदा काम 
बतला देते हैं। इसके बाद तुम जो पानी छाते हो उसी में 
से वे थोड़ा पानी तुमको दे देते हैं। अब इस तकलीफ़ से 
छूटने की तरकीब सुनो । जो काम तुम्दारे लिए पूँ जीपति 
करते हैं उसे तुम खुद द्वी कर लो । - तुम ,खुद अपना संग- 
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ठन करो, अपने अलग-अलग दल बना लो और अलग- 
अलग कास बॉँट लो । इस तरह तुमको इन पूँजीपतियों की 
कोई जरूरत नहीं रहेगी और न उनको कुछ नफ़ा देना 
पड़ेगा। तुम लोग मिहनत करके जो पानी लाभोगे उसे 
भाइयों की तरह सब आपस में बाँद छोगे। जब हर एक 
आदमी को उसकी जरूरत के मुताबिक काफ़ी पानी मिलने 
लगेगा तो तालाब कभी हृद से जयदा नहीं भरेगा | फिर 
अगर कभी पानी बहुत चढ़ जाय तो तुम भी अपने दिल- 
बहलाव के लिए फव्वारे और मछलियों के कुण्ड बना सकते 
हो, जैसा कि आजकल पूजीपति लोग करते हैं। पर ये 
द्लिबहलाव की चीज़ें सबके वास्ते होंगी । 

लोगों ने कह्दा--“हम इस काम को किस तरह से करें ९ 
क्योंकि यह बात हमारे फ़ायदे की मालूम होती है।” 

आन्दोलनकारियों ने जवाव दिया--“तुम अपने में से 
कुछ होशियार आदमी चुनो जो तुम्हारा सह्ठठन कर सकें; 
तुम्हारे अलग-अलग दल बनावें; और सब लोगों से अपनी 
देखरेख में काम लें, जैसा कि आजकल पूँजोपति करते 
हैं। पर याद रखो कि ये आदमा पूँजीपतियों की तरह 
तुम्द्दारे मालिक नहीं होंगे। ये तुम्दारे भाइयों की तरह ही 
रहेंगे और तुम्हारी मरजी के मुताबिक काम करेंगे। ये अपने 
लिए अछग नफ़ा न लेंगे, वल्कि इन लोगों को भी दूसरे 
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लोगों की तरह एक हिस्सा या दूसरों के वराबर तनखाद 
मिलेगी। फिर समय-ससय पर तुम इन छोगों की जगह 
नए आदमी चुन सकते हो, जो इसी तरद्द तुम्हारा सन्ज* 
ठन करये।” 

इन बातों को लोगों ने खूब कान लगाकर सुता और 
दिल से पसन्द किया । ये बातें उनको अपने भले की मालूम 
हुई, ओर इनका कर सकना भी कठिन नहीं जान पढ़ा । 
इसलिए वे एक आवाज़ से घोले--“जैसा तुम कहते हो 
वही हो | हम इस काम को जरूर कर सकते हैं ।” 

लोगों की इस एक मिली हुईं आवाज को पूँजीपतियों 
ने सुना, उपदेशकों ने सुना, धमप्रचारकों ने सुना, सिपाहियों 
और अफ़ररों ने सुना | आसमान को फाइनेवाडी लोगों की 
इस आवाज को सुनकर वे सब कॉँपने लगे और उनके घुटने 
डर से आपस में टकराने लगे। वे एक दूसरे से कहने लगे- 
“क्या हमलोगों का अन्तकाल आ पहुँचा ९? 

८ भर >< ह 

अब लोग आन्दोलनकारियों के उपदेश के माफिक 
काम करने लगे और कुछ हो दिलों में उनके तमाम ठुःख 
दूर हो गये । अब उस देश में न कोई प्याखा रहता था, न 
कोई भूखा मसरता था, न किसी को नंगा फिरना पड़ता था, 
न जाड़े में तकलीफ़ उठानी पड़ती थी, और न किसी दूसरी 
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तरह की जरूरत सताती थी। हर एक आदमी दूसरे आदसी 
को अपने भाई की तरह सममता था और हर एक औरत 
दूसरी औरत को बद्दिन कहकर पुकारती थी | सबलोग एक 
घर के आदमियों की तरह रहते थे और फिर कभी उनको 
फिसी तरह के दुःख का सामना नहीं करना पड़ा । 


श्रमजीवियों को सन्देश 
अ्रमजीवी कौन हें ? 


श्रमजीवी कौन हैं ? हर एक आदमी जो अपने द्वाथ से, 
पैर से, दिमाग़ से मिहनत करके खाता है, श्रमजीवी है। 
फिर चाहे वद किसान हो, मजदूर हो, कारीगर हो) छके हो, 
स्कूलमास्टर हो, पोस्टमेन हो, रेल का वाबू हो या सरकारी 
नौकर हो। आप कहेंगे कि मिहनत करके तो सभी खाते 
हैं। बढ़े-बढ़े राजाओं को भी काम करना पड़ता है। बड़े- 
बड़े सेठ, साहूकार, घनवान, जमोंदार, मालगुजार आदि 
भी कुछ-न-कुछ मिहनत करते ही हैं। उनको सदा अपना 
कारवार देखना पढ़ता है । तव क्‍या वे भी श्रमजीवी .हैं ? 
नहीं। मिदनत भी कई तरह की होती है। एक मिहनत 
अ्रथवा श्रम वह है कि एक एक किसान खेत में जाकर दिन 
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-भर दल जोतता है, वीज वाता है, पानी सींचता है। इस 
'मिहनत के फल से अन्न पैदा द्ोता है जिससे सबका पेट 
भरता है। एक मिददनत वह है कि एक लड़का फुटबाल 
<खेलता है उसमें भी बड़ा परिश्रम करना पड़ता है और वह 
“बिल्कुल थक जाता है । पर इस मिहनव से कोई नई चीज़ 
पैदा नहीं होदी । एक मिहनत वह भी है जो चोर को चोरी 
-करने में पड़ती है । उसे भी सेन्ध लगाने में ऐंड्री-चोटी का 
पसीना एक कर देना पड़ता है। पर इस मिहनत से भी 
किसी का कुछ लाभ नहीं होता । इसलिये यद्द अ्रच्छी तरह 
समम लेना चाहिये कि मिहनत उसी का नाम है जिससे 
“सब लोगों का कुछ फ्रायदा हो और .कोई उपयोगी चीज़ 
भैदा हो या बने । भला सेठ-साहुकारों के व्याज का द्विखाब 
-छगाने से कौन-सी नई चीज़ पैदा होती है ? जर्मींदार अगर 
किसानों को मार-पीटकर पैसा वसूल करता तो उससे 
किसी को क्‍या मिलता है ९ कुछ भी नहीं। ये छोग दूसरों 
'की मिहनत की कमाई छीनने में मिहनत करते हैं | इसलिये 
धये श्रमजीवी नहीं कद्दे जा सकते । 


अमजीवियों के अधिकार और वर्तमान दशा 


इससे मालूम हुआ कि संसार में सव चीज़ों पर वास्तव 
में श्रमजीबियों का अधिकार होना चाहिये । क्योंकि सब 
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चीज़ें उनकी मिहनत से ही पैदा होती हैं या वनती हैं । पर 
क्या आजकछ ऐसा होता है ९ नहीं, बिस्‍कुल उछटा दहाल' 
देखने में आ रहा है । किसान गेहूँ, चावल आदि जो उचम 
अनाज पेदा करते हैं उनको वह अनाज खाने को नहीं 
मिलता है। उसे खाते हैं कुछ भी काम न करनेवाले' 
मालदार आदमी । और किसान को मोटे अनाज से, जंगल' 
के फल-पत्तों से, साग पात से अपना पेट भरना पड़ता है ।' 
फिर देखिये कारोगर, मजदूर लोग बड़े-बड़े मकान व सहल' 
बनाते हैं। पर बन जाने के बाद वे उनके भीतर घुस भी 
नहीं सकवे । उनको सदा गन्दी और झँघेरी कोठरियों या' 
घास-फूस की मोपडियों में रहना पड़ता है। कारखानों में 
मजदर लोग बढ़िया-बढ़िया कपड़े बनाते हैं, पर उनको सदा 
चिथड़े लपेटकर दी दिन बिताने पड़ते है। उन कपड़ों. को 
ऐसे लोग पदिनते हैं जिनके पास बहुत सा. सोना-चाँदो 
होती है । 


ऐसा क्‍यों होता है? .. 
ऐसा क्यों होता है ? इस बाव के समझ सकनेपाले 
बहुत थोड़े हैं । अधिकांश लोग इस बात को तकदीर अथवा' 


भाग्य का लेख मानकर सन्तोष धारण कर लेते हैं। कोई 
सममते हैं कि यह ईश्वर की करनी है, इसमें किसी का 
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वश नहीं पर वास्तव में बात ऐसी नहीं है । यह इश्वर और 

भाग्य की बात इन मारूदार और दूसरे की मिहनत पर 
बैठे-बैठे खानेवाले लोगों ने ही फेलाई है। इसके कारण 
गरीब छोग सन मारकर कष्ट सहते हैं और लटनेवालों के 
“विरुद्ध सिर नहीं उठाते । तब इन बातों का असली कारण 
क्या है ? असछी कारण आजकछ का राजनैतिक, आधिक 
ओऔर सामाजिक संगठन है। आजकल राज्य का कारबार 
'मालदार छोगों के हाथ में रहता है। इसलिये वे ऐसे-ऐसे 
कानून बना लेते हैं कि जिखसे गरीब लोग उनके नीचे 
-दुबकर काम करते हैं। आजकल रुपये के मामले में बड़ी 
चालाकी के काम होने छग॒ गये हैं। वम्बई, कलकचा में 
'फाठका करनेवाले लोग रात-दिन लाखों मन धीजों के 
खरीदने-बेचने का सौदा करते हैं, यद्यपि उनके पास एक 
छुटाँक भी चीज नहीं होती । वे केवल बाजार-भाव के 
-माफिक फायदा-सुकसान का लेन-देन करते हें। इसलिये 
गरीब लोगों की मिहनत से पैदा हुई चीजें जो अमीरों और 
मालदार के पास पहुँच जाती हैं उसका कारण खिवाय 
ऐसी द्वी घालवाजी अथवा ठगी के और कुछ नहीं है । 


क्‍ जमींदार और किसान 
उदाहरण के लिये जमींदारों को लीजिये। एक-एक 
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जमींदार के पास दो चार या दस बोस गाँव होते हैं, वह 
इन गाँवों के बदले में सरकार को जितना रुपया हर साल 
देवा है, उससे चौगुना अठगुना किसानों से वसूल कर लेता 
है। वह न तो खेतों को जोतता-बोता है, न इस काम में 
किसी प्रकार की सद्दायता करता है। अच्छा तो फिर बत- 
लाइये कि वह इतना रुपया किसानों से मुफ्त में क्‍यों वसूल 
. करता है ९ आप कहेंगे कि उसको ज़मीन है, वह किसानों 
से अपनी ज़मीन का भाड़ा-कर लेता है। पर हमारा कहना 
है कि क्या वह जरमींदार ज्वमीन को अपने साथ लाया था, 
या अपने साथ ले जायगा ९ फिर ज़मीच उसकी कैसे हुई ९ 
हिन्दू-शाज्नों में तो स्पष्ट लिखा है कि जमीन उसीको है जो 
उसे जोतता-बोता है । इसलिये सच्ची चांत यह है कि ज़मीन 
नतो ज़र्मीदार की है, न उसके बाप की। केवल अपनी 
साकत के जोर से किसी समय उसके बाप-दादों ने उस 
ज़मीन पर कबजा कर लिया, या किसी राजा, वादशाह ने 
खुश होकर जमीन उसे इनाम दे दी। यद्यपि अब तक छोग 
सममते हैं कि राजा, वादशाह को इस प्रकार ज़मीन इनाम 
देने का हक है ओर जमींदार को किसानों से ज्ञितना चाहे 
उतना लगान लेने का हक़ है, पर दरअसल यह बात बिल्कुल 
गलत है। राजा, बादशाह तो केवल इस मतलब से कि ये 
जमींदार वननेवाले छोग प्रज्ञा को दबाये रहें ओर हमारी 
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सहायता करते रहें, लोगा को ज़मीन आदि दे देते हैं.। पर 
हम जोर के साथ कह सकते हैं कि ज़मीन ऐसी चीज़ दे कि 
कोई किसी फो नहीं दे सकता। जमीन जमोंदार की तो 
क्या ख़ुद राजा की भी नहीं, वहद्द तो केवल उस किसान 
की ही समभी जानो चाहिये जो उसे जोतता है-हाँ, राजा 
को या, इन्तजाम करनेवाली पश्चायत या कॉसिल को पैदा- 
बार का थोड़ा सा हिस्सा दिया जा खकता है; क्योंकि उनको 
इन्तजाम के लिये थोड़े बहुत धन की जरूरत पड़ती है । पर 
शासन-सभा को दिया गया रुपया कहीं जाता नहीं, वह 
स्कूल, अस्पताल, सढ़क आदि के रूप में हमारे लिये ही 
खर्च कर दिया जाता है। पर ये जरमींदार हमारे लिये क्‍या 
करते हैं ? ये तो हमसे रुपया लेकर केवल खुद खाते-पीते 
ओर मौज उड़ाते हैं। इस प्रकार यह साक़ मातम द्वोता है 
कि जर्मीदार को किसान से एक पाई लेने का भी द॒क नहीं 
है और उसे कुछ भी न मिलना चाहिये । 


कारखानेवाले और मजदूर 


जो बात जरमींदार और किसानों की है वही कारखानों 
के मालिक और मज़दूरों के लिये भी कद्दी जा सकती है । 
पहले जमाने में दर एक आद्सी अपने घर या दुकान पर 
बैठकर दृस्‍्तकारी, कारीगरी का काम करता रददता था। 
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उसको किसी की नोकरी नहीं करनी पड़ती थी, और वह 
अपने काम में स्वतंत्र रहता था। पर अच नये-तये आवि- 
कारों के कारण दशा बिल्कुल बदल गई है। अब स्वतन्त्र 
कारीगर अपने घर का काम छोड़कर मजदूर बन गये हैं। 
एक-एक कारखाने में हजारों, लाखों मजदूर काम करते हैं। 
अगर कारखाने का मालिक कभो एकदम अपना काम बन्द 
कर देता है तो हजारों आदमी भूखों मरने लगते हैँ।. 
इतना ही नहीं कि कारखानों के कारण लाखों आदमो 
पराधीन बन गये हैं, वरन्‌ उनकी आशिक ओर खासाजिऋ 
दशा भी बहुत खराब हो गई है। कारखानों में काम करने- 
धाले मजदूरों को प्रायः उतनी द्वी मजदूरी दो जाती द्ै 
जिसप्ते वे किसी प्रकार अपना और अपने वाल-बच्चों का 
पेट भर सकें । पर पेट भरने के सिवाय उनके पास मनुष्यों 
के समान आराम और दिल खुश करने के कोई साधन 
नहीं होते । उनको अपना जीवन गरीबी और दुःत्व में 
बिताना पढ़ता है। एक तरफ़ मजदूरों की ऐसी दुद्शा दोतो 
है और दूसरो तरफ़ कारखाने के मालिक का घन दिन पर 
दिन बढ़ता जाग है। वे मौज-शौऋ में लाखों रुपया उड्ढा 
देते हैं। भाइयो, क्या यह आश्रय और खेद का दृश्य नहीं 
है ? एक आदसी तो दस वारद् घंटे कमरों में बंद रहकर 
सख्त काम करता है और उसे जीवन-निवोद के लिये. 
५९ 
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काफ़ी खर्च भी नहीं मिलता । और दूसंरा आदमी जो उसी 
जगह शानदार आराम-कुरसी पर पड़ा रहता है लाखों रुपये 
पा जाता है। आखिर इस भेद का सबंध क्या है ९ 

इसका सबब बहुत छिपा हुआ नहीं है। कारखाने में 
मजदूर जब धार रुपये का काम कर देता है तो उसको एक 
रुपया मजदूरी दी जाती है, बाकी तीन रुपये कारखानेवाले 
की जेब में जाते हैं । आप शायद्‌ फिर कहने लगेंगे कि ये 
तीन रुपये तो उसकी मशीनों ओर कारखाने के बदले में 
हैं। उसने जो दस, बीस लाख रुपया लगाकर कारखाना 
खोला है आखिर उसको उससे कुछ फायदा भी तो होना 
चाहिये । ठीक है, पर दम पूछते हैं. कि उसके पास कार- 
खाने खोलने को रुपया कहाँ से आया ? क्‍या हस सदा 
नहीं देखते कि एक ठुकानदार या कोई और व्यापारी 
आकर छोटी सी दुकान खोलता है और उसको बढ़ाते- 
वढ़ाते कोठी बना डालता है। फिर वहीं व्यापारी एक 
छोटा सा कारखाना खोलता है.ओर उसे बढ़ाते-बढ़ाते बढ़ी 
भारी मिल बना देता है। अब बतलाइये कि उसके पास 
यह सब रुपया कहाँ से आता है ९ क्‍या वह रुपये की खेती 
करता है या जमीन खोदकर घन निकालता है ९ नहीं, यह 
रुपया उन्हीं गरीब मजदूरों की मजदूरी में से बचाया जाता 
है । ऐसी दशा में यदि यह कहा जाय-कि मजदूर दी कार- 
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खाने के असली मालिक हैं तो इसमें क्‍या भूठ है ९: फिर 
एक बात ध्यान देने की और है। क्या कारखाने, मशीनें 
ओर इब्प्निन अपने आप काम कर सकते हैं, कपड़े और 
चीजें तैयार कर सकते हैं ? कमी नहीं । जब तक आदमी 
उनसे क्वाम न लेगा तब तक वे वेऊार हैं, खाली लोहे के 
डुकड़े हैं। सद्दी वात यद्द है कि रुपया आदमी की मिद्दनत 
से पैदा होता है न क्रि मशीन और इब्जजिनों से । इसलिये 
जो कारखानेवाले अथवा मिलों के मालिक बैठे-बैठे लाखों 
रुपया पाते रहते हैं, उसको सिवाय छूटने या ठगने के और 
छुछ नहीं कहा जा सकता । 


अन्याय के ऋुछ और नस्ने 


आजकल संसार में चारों ओर यही हाल 'दिखलाई 
पड़ता है कि मालदार लोग गरोबों को छटते हैं। या इस 
तरह कहना चादिये कि कुछ चाढाक और शक्ति-सम्पन्न 
आदसी कमजोर, नि्रेलों और मू्खों को ठगयते और छटते 
हैं। पर इस छटने और चोर-डाकुणों के छहने में थोड़ा 
सा भेद है। चोर-डाकू किसी का घन खुल्छसखुल्ला सार- 
पीटकर छीनते हैं। पर ये मारदार: लोग--सफ़ेदपोश, 
सभ्य डाकू, चालवाजी से एक रुपए की चीज़ के चार 
रुपये लेकर और एक रुपये के काम के चार आने देकर, 
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दूसरे का घन छट॒ते हैं। आजकल की भाषा में इसको 
775900७४०/ ( एक्सप्लॉयटेशन ) अर्थात्‌ कोई फारबार 
जारी करके उससे फ़ायदा उठाना, कद्दते हैं। पर असल 
बात यह है कि आजकल राज्य धनवानों का ही है। परि- 
श्रम, ताक़त और विद्या आदि सब बातें घन के आगे द्वाथ 
जोड़े खड़ी रहती हैं। राममूर्ति सरीखा ताकतवर आदमी 
जो हाथी को भी अपनी छाती पर चढ़ा लेता है घनघान 
की खुशामद्‌ अवश्य करेगा, जिससे उसे दो चार सौ रुपये 
ज्यादा मिल्न जाये । मालवीय जी जैसे देशपूज्य भी जाकर 
मारवाड़ी सेठों की प्रशंसा में दो चार वात कहद्द देँगे, जिससे 
उन्हें अपने विद्यालय के लिये दस पाँच छाख रुपये मिल 
जायें। और तो क्या महात्मा गांधी जैसे संसार के सर्वश्रेष्ठ 
पुरुष भी ति्रक स्वराज्य-फण्ड के लिये एक करोड़ रुपया 
इकट्ठा करने के काम में वम्बई के मालदार लोगों के 
सामने कुक जाते हैं। सो यह जमाना द्वी ऐसा है कि इस 
समय केवल धन की द्वी पूजा और इज्ज़त होती है । यही 
. कारण है कि धनवानों के छटने को कोई घुरा नहीं कहता 
ओर उनकी रक्षा के लिये बड़े-बड़े क्नायदे कानून बनाये 
जाते हैं, बढ़े-बढ़े अच्छे शब्द हूँ ढ-ढूं ढ़ कर उन लोगों के 
ऐव--अथवा दोष को छिपाया जाता है। पर ये सब बातें 
घनवानों की असली भयंकरता को नद्दीं छिपा सकती। हम 
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पूछते हैं कि यदि चार रुपये की कीमत के मुलम्मे के गहने 
को असली सोने का वतलाकर बीस रु० में बेचनेवाला 
सजा पाने का हकदार है तो एक रुपये में तैयार किये गये 
घोदी-जोड़े को चार रुपये में वेचनेवाले मिल-मालिक को 
सजा क्‍यों न मिलनी चाहिये ? अथवा यदि किसी के धर 
में से चोरी करनेवाला व्यक्ति जेलखाने सेजा जाता है, तो 
दस सेर का अनाज खरीद कर उसे पाँच सेर के भाष से 
वेचनेवाले दुकानदार पर मुकद्दमा क्यों न चलाया जाय ९ 
यद्यपि ये बाते इजारों वर्षों से होती चली आतो हैं. और 
इसलिये ये हमारे स्वभाव में इतनी मिल गई हैँ कि हम 
सहज में उनकी बुराई नहीं समझ सकते, तो भी यदि 
विचार करके देखा जाय तो एक डाकू, एक चोर और एक 
कारखाने के सालिक या दुकांतदार में कोई विशेष अन्तर 
नहीं है। भेद केवल छटठने के ढंग का है। दम जानते हैं कि 
आजकल के समय में बहुत कम लोग हमारी बातों की 
खचाई को मानेंगे, पर हम अच्छी तरह से साबित कर 
सकते हैं कि इन वातों में ज़रा भी ग़छ॒ती नहीं। इसके 
लिये एक सच्चा दृष्टान्त सुनिये । 


सिकन्द्र और डाकू का किस्सा 


बज रे ९ 
सिकनदर के ज़माने में एक डाकू बड़ा जबदुस्त था। 
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उसने सिकन्दर के तमाम राज्य में घड़ी छटमार मचा रखो 
थी | अन्त में बढ़ी कठिनता से वद्द पकड़ा गया और 
सरकारी कमंचारी उसे सिकन्द्र वादशाद्व के सामने छाये । 
उस समय उन दोनों में इस प्रकार बातचीत हुई । 

सिकन्द्र-डाकू, तूने मेरे राज्य में वढ़ी छूटमार मचा 
रक्‍्खी थी । मेरी प्रजा को तेरे कारण बड़ा कष्ट हुआ | अन्न 
कह तुझे क्या सजा दी जाय ९ 

डाकू-मैंने खजा पाने का कोई काम नहीं किया। वैसे 
इस समय में तुम्दारे कज्जे में हूँ, इससे जो चाहे सो करो | 

सिकन्द्र--तूने कुछ नहीं किया ! तूने हजारों आद- 
मियों का घन, माल छूट लिया; सेकड़ों को जान से मार 
डाला; वीसियों गाँवों को जला दिया; और फिर भी तू ऋद्दता 
है कि मेंने कुछ नहीं किया ? 

डाकू-पर यदि मैंने कुछ आदमियों को छटा है तो 
तुमने बड़े-बड़े देशों को छटा है। यदि मैंने थोढ़े से आद- 
मियें को मारा है तो तुमने जगदहद-जगद्द युद्ध करके लाखों 
मनुष्यों की हत्या कराई है। यदि मैंने दस बीस गाँव 
जलाये हैं तो तुमने अनेकें बड़े-बड़े सुन्दर शहरों को मिट्टी 
में मिला दिया है। ऐसी दशा में ज्यादा कसूरवार तुम हो ह 
यार्मे? ह 

खिकन्द्र--मैंने जो कुछ किया है, वह राजा के धर्म के 
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अलुसार किया है। यदि मैंने छोगें। को छूटा है. तो लाखों 
रुपया इनाम भी दिया है। यदि मैंने शहरों को-जलाया है 
तो नये शददर वसाये भी हैं। पर तूने तो डाका डालने के 
सिवाय कुछ भी नहीं किया। 

..._ डाकू-नुम्दारे हाथ में ताक़त है; इसलिये अपने कार्मों 
का चाहे जैसा मतरुब निकाल लो । नहीं तो वास्तव में जो 
काम मैंने सो पचास आदमियों को साथ लेकर किया है वह 
तुमने छाख पचास हजार आदमियों को साथ लेकर किया 
है। यों तो में भी जो घन अमीरों से छूटता हूँ. बह गरीबों 
को वाँट देता हूँ । में सदा अपने साथियों की रक्षा के लिये 
प्राण देने को तैयार रहता हूँ। मुझमें और तुममें अन्तर 
इतना ही है कि तुम बड़े डाकू दो । 

सिकन्दर ने डाकू की बात मान छी । 

यही दशा आजकल घनवानों को है। वे भी ग़रीबों को 
छूटते और ठगते हैं, पर तरकीब के साथ। क्या ग़रीब लोगों 
से २ पैसा और ४ पैसा फो रुपया व्याज लेना छुटेरापन नहीं 
है जो चीज़ बाज़ार में ४ सेर की बिकती है उस चीज़ को 
सीधे-सीधे गाँववाले से ६ सेर की खरीदना क्‍या चोरी 
करने से कम है ? क्‍या रुपये का काम करके आठ आना 
मजदूरी देना वेईमानी नहीं है ९ इन्हीं सब चालाकियों और 
ठग-विद्याओं के कारण कुछ लोग खूब मालदार दो जाते हैं, 


१३६ : साम्यवाद का सन्देश 


लखपती और फरोड़पती घन जाते हैं. और बाकी तमाम 
आदमी भूखों मरते हैं और जरूरी चीजों के लिये भी तर- 
सते रहते हैं| भाजकल के व्यापार और व्यवसाय के ढंग 
का ही यह फल है कि मालदार लोग दिन पर दिन ज़्यादा 
मालदार बनते जाते हैं, उनका खजाना दिन पर दिन बढ़ता 
जाता है और गरीबों का दचा-ख़ुचा थोड़ा सा पैसा भी कम 
दोता चला जाता है। 


दूसरे देशों की दशा 


गरीबों की यह दशा खाली फिसी एक ही देश में नहीं 
है, घरन्‌ सारे संसार की यही गति है। सब देशों में और 
सब स्थानों में गरीब लोग मालदार छोगों फी ठृष्णा और 
लालच के शिकार वन रहे हैँ। पर यूरोप और अमरीका 
के ग़रीब लोग ( श्रमजीवी ) अब अपनी दशा को ओर 
मालदारों के अन्याय को समझ गये हैं। उनको मालूम द्वो 
गया है कि हमारी कमाई को छटछर ही ये थोड़े से लोग 
असंख्य धन के स्वामी बन बैठे दं। उनको इस बात का 
पता लगगया है कि यदि हम लोग काम न करें तो इन 
मालदार लोगों को एक दिन भी भोजन मिल्नना सुशकिल 
हो जाय | क्योंकि ये लोग तो हाथ पर हाथ रखे आराम से 
समय गुज़ारते रहते हैं। जो कुछ काम होता है और जो 


अमजीवियों को सन्देश १३७ 


कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं उस सबझे करनेवाले और बनाने 
चाले तो श्रमजीवी अथवा ग्ररीब मज़दूर ही हैं । इसलिये 
अब उन देशों के सज़दूर अपनी ताक़त को समझ गये हैं। 


इस दशा से कैसे छूटा जाय ९ 


पर इस दशा में से कैसे छूटा जाय ? हम सममते तो 
बहुत स्री बातें हैं, पर सबको कर नहीं सकते। यद्यपि 
गरीब लोग अपने ऊपर होनेवाले भन्यायों को जान गये 
हैं, पर केवल उनके जान लेने से सालदार आदमी अपना 
काम बन्द नहीं कर सकते । यदि घनवानों को ऐसा न करने 
के लिये समझाया जाय और घर्म तथा नीति का भय 
दिखाया जाय तो उससे भी कुछ लाभ नहीं। क्योंकि धंच 
ऐसी चीज है कि उसके लिये आदमी प्रायः भले और बुरे 
झा विचार छोड़ देता है। इसलिये इस दशा से छूठने का 
एक्रमान्न उपाय यही है कि ग़रीब छोग (श्रमजीवी) आपस 
में मिलकर, एक दोकर सालदार लोगों के अन्याय का 
विरोध करें। यूरोप व अमरीका में श्रमजीवियों ने यह 
उपाय काम में लाना शुरू कर दिया है । इसी को सोशलिज्म 
(साम्यवाद), कम्यूनिज्म, बोलशेविष्स आदि अनेक नामों 
से पुकारा जाता है। रूस के श्रमजीवियों को अपने एद्देश्य 
में सफछता भी प्राप्त हुई है । उन्होंने अपने यहाँ से मालदार 
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छोगों की हुक्रूंमत को उखाढ़कर फेंक दिया है। अब वहाँ 
ऐसी हालत नहीं है: 'अमीरों के सामने तो बढ़िया-बढ़िया 
भोजनों की वीसियों थाली रखी जायें, उनके कुत्ते बिल्ली भी 
दूध-मलाई खायें और ग्ररीब छोग रोदी के.टुकड़े को भो 
वरसें। अब वहाँ ज्यादातर लोगों को जीवन-निर्वाह के 
आवश्यक पदार्थ प्रायः एक से और अपनी आवश्यकता- 
झुसार मिलते हैं । 


भारत के श्रमजीवियों का कक्तव्य 


इस समय भारत के श्रमजीवियों का क्‍या कर्तव्य है ९ 
€में खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभी उनको अपनी 
टुदंशा का भी पूरा ज्ञान नहीं है । वे दुःख अवश्य सहतते हैं; 
पर उसका कारण उनको ज्ञात नहीं | इसलिये उनका फत्तेंव्य 
यद्दी है कि वे अपने ऊपर द्ोनेवाले मालदार और जमीदार 
लोगों के अन्यायों को समझें और उनसे बचने के लिए अपना 
सद्गबठन करें । 


कुछ सवालों के जवाब 


सवाल--आप यह्द कैसे कह सकते हैं कि कम्यूनिज्म या 
बोलशेविज्म अथोत्‌ साम्यवाद के द्वारा संसार से अन्याय 
मिट जायगा और शान्ति हो जायगी १९ 

जवाब--अभी तक दुनिया के आदमी ऐसे दो दलों में 
बैंट रहे हैं जिनमें से एक दुछ मिद्दनत करता है ओर दूसरा 
वैठे-बैठे मौज उड़ाता है। बैठे-बैठे खानेवालों का दल सदा 
दुसरे दल को दृवाकर रखने की कोशिश करता है, ओर 
इसीसे तरह-तरह के मंगड़े और घुराइयाँ पैदा होती हैं। इस 
समय एक दल घनवानों या मालिकों का है और दूसरा 
ग़रीवों या मज़दूरों का | ये दोनों दल आपस में लड़ते रहते 
हैं। बोलशेविक चाहते हैं कि दुनियाँ में एक द्वी दल रद्द 
जाय । पर सब लोग मालिक वन नहीं सकते, क्योंकि 
बिना नौकरों के मालिकी कैसे हो सकती है ९ इसलिये 
दुनियाँ में एक दल मिहनत पेशावालों का ही रद्द सकता है। 
मिहनव पेशावा्ों में से फिर कोई दूसरा दल पैदा नहीं दो 
सकता। इस तरह सव लोग एक दो जायेंगे और मिंहनत 
करके खादेंगे। | 
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सवात--आप तो कहते हैं कि फस्यूनिज्म में सब बरा- 
घर साने जॉयगे, ,खुदमुझ्तार रहेंगे और किसी पर दवाव 
नहीं डाला जायगा। तब वे लोग घनवानों को क्यों दबायेंगे 
और उनको एक नागरिक के हृक क्‍यों नहीं देंगे ९ 
जवाब--कस्यूनिस्ट या साम्यवादी घनवानों को उसी 
समय तक द्वाये रखने के पक्त में हैं जब तक वे अपने हाथ 
से काम न करने लग जायेँ। दुनिया में किसी को वैठे-बैडे 
खाने या दरामखोरी करने का दृक् नहीं है। इसके सिवाय 
हमारा उद्देश्य दुनियाँ में सिफ्रे एक दुल रखना है। क्योंकि 
जब तक दो दल रहेंगे तव तक संसार में शान्ति हो नहीं 
सकती । इसलिये तमाम संसार के भल्ले के छिये एक मुट्ठी 
अर घनवानों को दाना, सो भी ऐसा दवाना जिससे दर- 
असछ उनका भी कल्याण दोता है, वे वजाय काहिल और 
वेकार बने रहने के उद्योगी और परिश्रमी बन जाते हैं--कोई 
घुरी वात नहीं है। " 
सवालत--अगर तमाम सम्पत्ति पर आम छोगों का 
कंच्जा सान लिया जाय और दरएक आदमी फो मितनी 
चीज़ वह चाहे लेने की इजाजत दे दो जाय तो ज़्यादातर 
लोग काम काज करना छोड़ देंगे और त्ैठे-ैठे खूब खायँगे ९ 
जवाब--आजकल आदमियों की जैसी आदत पड़ गई 
दै, उससे यह श्जा बहुत कुछ सच है । इसलिये शुरू में हर 


कुछ सवालों के जवाब १४९ 


एक आदमी को काम करने पर हो खामे को मिलेगा और 
बिना सबब बेकार रहनेवाले लोगों से ज्बदुस्ती काम 
कराया जायगा | 

सवाल--अच्छा, दूसरी वात यह है कि अगर खब लोगों 
को एक सा खाने पहनने को दिया जायगा, तो लोग कास 
करने में ज़्यादा मिहनत क्यों करेंगे, और क्‍यों बढ़िया काम 
करने की कोशिश करेंगे ? फिर तो खब लोग जैसे तैसे वेगार 
टालने लग जायेंगे ९ 

जवाब--हाँ, यह दोष भी आजकल के भआदमियों के 
स्वभाव में घुस गया है । इसलिये यह सोचा गया है कि 
शुरू में लोगों को उनके काम के मुताबिऋ चीज़ें दी जायें। 
इस पर शायद्‌ आप कद्दने लगेंगे कि फिर इसमें ओर आज- 
कल की द्वालत में फ़के द्वी क्या हुआ ? इसका जवाब यह 
है कि आजकल के नौकरों की तनखाद में इतना ज्यादा 
फ्रके रहता है कि एक तो भूखा सरता है और उसे रूखी 
रोटी भी भरपेढ नहीं मिलती और दूसरा अपने कुत्ते को 
दूध मलाई खिलाता है। पर कम्यूनिब्त ( साम्यवाद.) में 
इतना फ़के कभी नहों दो सकता | उस समय हर एक 
आदसी को इतना जरूर मिलेगा जिससे वह अच्छी तरह 
खानपी सके । अधिक काम करनेवाला जरा ज़्यादा आराम 
से रहेगा और थोड़ा काम करनेवाला कुछ कमर आराप्त से । 
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सवाल--पर तो भी जब कम्यूनिष्ट व्यक्तिगत ( निजी ) 
सम्पत्ति को बिलकुल नहीं मानते और कोई आदमी किसी 
चीज़ को अपना न समझ सकेगा तो लोग आलसी ज़रूर 
बन जायेंगे। फिर आजकल की तरद्द अपनी पूरी ताक़त 
'लियाक़त खच करके काम न करेंगे ९ 
जवाब--अब से कुछ लाख व पहिले एक जमाना था 
जब कि दरएक आदमी सिफ़ भपना भला और आरास 
चाहता था । उस समय आदमी फा सबसे बढ़ा काम पेट 
भरना था, और जिस तरह एक जानवर दूसरे को खाता है 
उसी प्रकार आदमी एक दूसरे को मारकर भी भपना पेट 
भरना घुरा नहीं समझता था। तब से तरक्की होते-दोते 
अब ऐसा जमाना भा गया है कि आदमी के स्वभाव में 
बहुत कुछ सुधार द्वो गया है और बह अपने साथ दूसरे का 
भा भला सोचता है। भव ऐसे भी आदमी बहुत मिलेंगे जो 
दूखरे के भले के लिए तरह-तरद्द की तकलीफें उठाते हैं और 
प्राण तक दे देते हैं। इस तरक्की को देखकर यह भनुमान 
किया जा सकता है कि एक ज्ञमाना ऐसा भी आवेगा जब 
कि मलुध्य यह विचार न करके कि में कितना खाता हैँ या 
खच करता हूं अपनी ताक़त के मुताबिक पूरा काम करता 
हेगा। जिस प्रकार आजकल एक कुटुम्ध के कई आदमी 
मिलकर रहते हैं, कोई कम कमाता है कोई ज्यादा, पर 


छुछ सवालों के जवाब १४३ 


खाने के समय यह नहों सोचा जाता कि ज्यादा कमाने 
वाले को अधिक खाने को दिया जाय और कम कमानेवाले 
को थोढ़ा। इसी प्रकार सम्भव है. कि आनेवाले ज़माने में 
हर एक आदमी दूसरे तसाम लोगों को अपने कुठुम्वी या 
भाई-बन्घु की तरह सममेगा और उनके लिये अपनी ताक़त 
के मुताबिक ज्यादा-से-ज्यादा कास करेंगा। इसी विश्वास 
के आधार पर कम्यूनिव्म में व्यक्तितत सम्पत्ति को न 
सानकर यह निशचय किया गया है कि तमाम पैदावार पर आम 
छोगों का अधिकार हो और जिस आदमी को जितनी ज़रूरत 
हो उसको उत्तना सामान दिया जाय | पर जब तक भमलुष्य 
इतने ऊँचे पर नहीं चढ़ते कि वे सबको अपने कुटुम्बी की 
तरह समझ सके, तब तक निजी ज्ञायदाद का नियम पूरों 
तरह से नहीं हटाया जायगा । तब तक सिफ़ इतना ही किया. 
जायगा कि जमीन कारखाने आदि बड़ी-बड़ी चोज्ों पर 
समाज का कब्ज़ा रहेगा; जिससे एक आदमी घहुत-सा 
रुपया इकट्ठा न कर सके और दूसरे लोगों को गरीब बचा 
कर अपना गुलाम न बना सके । ( हमारे बहुत से हिन्दु« 
स्तानी भाई इस बात को सच न मानेंगे कि आजकल के 
ज़माने में मनुष्यों में स्वार्थ की मात्रा पहले से कम होती 
जाती है। पर इसका कारण यह है कि उन्तको दो चार 
इज़ार वर्ष से पहिले के इतिहास का ज्ञान नहीं है। इधर 
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कुछ समय से हिन्दुस्तान में 'उलठा चक्कर “चंल' रहा है; 
और यहाँ के निवासी पहले की अपेक्षा नीचे-गिरते जाते 
हैं। पर दम जो बातें लिख रहे हैं वे इससे बहुत पुरानी हैं। ) 

सवाल--क्या भापकी सम्मति में हिन्दुस्तान में बोल- 
शेविज्म की सब बातों को चलाना अच्छा है १ वे लोग तो 
घ॒र्म कर्म कुछ नहीं मानते । इसके सिवाय हम लोगों से 
उनकी मौजूदा दालत, रीत-रिवाज़ों, और रददन-सहइन में भी 
बहुत फ़क है ९ 

जवाब--नहीं, हिन्दुस्तान में बोलशेविज्म की तमाम बातों 
को चलाने की ज़रूरत नहीं है। कम्यूनिज्म के माननेवाले 
पुराने ख्याल के लोगों की तरह अंधविश्वासी या त्कीर 
के फक्कीर नहीं होते । कम्यूनिज्म या साम्यवाद का मुख्य 
, उद्देश्य तो गरीबों पर द्वोनेवाले अन्यायों को दूर करना और 
सब लोगों को उनके असछो दृक्त दिलाना है। इस उद्देश्य 
को पूरा करने की फोशिश वे लोग जरूर करेंगे, पर जिस 
देश की हालत जैसी होगी उप्तके मुताबिक रास्ते से दी 
काम किया जायगा | 


